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स्मरण रखिये ! 
क [तक चिकित्सा ग्रन्थ माला के लंखक--: 
युगलकिशोर AAT अग्रववाल एने. ड। 

भभ 'पो० नीम का थाना, ( जयपुरस्टेट) 

भ नये रोग वूखार, मोतीररा, निमोनिया मलेरिया 
Son चेचक आदि के इलाज में निपुण हे. ओर चय, दमा, 
संग्रहणी, मुटापा, हिस्टीरिया, नावर, लकवा, बवासीर 
आदि पुरानी बीमारियों में सिद्ध हस्त व अलुभवी ह हजार! 
रोगी राय पूछ कर फायदा उठा चुके हैं आप भी इधर 
उधर न भटक कर उन से राय पूछ कर लाभ .उठाइय । 


परीक्षा कर देखिए, पूरा पता लिखकर भेज । फोस १०) 

; DA 

दाखए 

,.. यदिं आपके घर में सनतानें नहीं होती या हो कर मर जाती 
हैं या स्त्रियां प्रसव समय कष्ट पाती हैं तो आप मुक से राय लें 

इस दुख से छुटकारा पा सकते हे. । 

आपको दमा, संग्रहणी, श्वेतकु, .लकवा आदि दीघं 

कृत्रिम औषधियों में धन व्यय न करें, प्राकृतिक 


भ्‌ 
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क्या ओषधियाँ आवश्यक . 
च 
- लाभग्रद है ? : 
आजकल भूली हुई aga जाति फिर से कुछ कुछ प्रकृति | 
की ओर आकपित होने लगी है | दर असल बात तो यह है कि 
सैंकड़ों हजारों वर्षों से लोगों में यह अन्ध विश्वास जमा हुआ है. 
fe रोगों को दूर करने के लिए दवा की जरूरत हे ee | 
fa कुल मालूस नहीं है. कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाल 
सिखा रहीं हे कि विना किसी दवा या चीर फाड़ के सब रोग 
2 दूर हो सकते हे । i 
विदेशों में डाक्टरों को इस वातपर मजबूर किया जा रह! 
है कि दबा का प्रयोग जहाँ तक हो सके कम कर दिया जावे और 
प्रकृति के उपचारों से ही रोग निवारण किये जावे औ 


= 


' सरकार ने क सेना ब्र शिक्षा विभाग में 
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गई हें जिनमें ब्याख्यानों व प्रदर्शिनी द्वारा यह सिखाया जाता ह 
कि ओषधियाँ मनुष्य जाति का सर्व नाश कर रहा है और यह. 
' क्ते लोगों की प्राकृति के उपचारा की शरण लनी चाहिए 


रोगों और अकाल मृत्यु से वच सकत है | 
जिन देशों में अपतंख्य प्रकार को औषधियों का अविष्कार 
हुआ. था वहाँ पर ही उसका बहिग्कार होने लगा हे | बड़े बडे 


धुरंधर ST MAS, सजन alata विज्ञान की असफलता से है 


खिन्न होकर प्रकृति कें अनुयायी बन रहे है | इसका कारण कया 

है ? यही कि उनके सामने जो रोगी चीर फाड़ दवा आदि से 

मारे जाते हैं वैसे ही दूसरे रोगी प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली से 
शीघ्र-अच्छे हो जाते हें तव उनकी आँख खुलती हें | जब देखते 

\ हें (क डाक्टरी व आयुर्वेद इलाज से मोतीमरे में सौ में से 
J पचास रोगी तो अकाल मृत्यु के आस वन जाते हैं जबकि प्राकृतिक 
चिकित्सा से मोतीमरा में £६ फी सदी रोगी अच्छे होते हैं तब 

क्यों न वे आयुवेद व एलोपेथी व हिमत से हटकर प्रकृतिक 


शरण में आएंगे | इतना सव कुछ होते हुए भी कमाई और माल धर ४ 


मारने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली से कोई खराब पद्धति 
दूसरी नहीं हे क्‍्कॉकि डाक्टर अव्वल तो जब' किसीः रोगी को 
देखने जाता है तो ४८) या? ६) तो पहले फीस के जेब में डाल 
लेता हैं, वैद्य भी इससे आधे तो ले हो लेते हैं, दवा का बिल तो 
अलहदा रहेगा। हकीम सह्दाब व होमियोपैथ साहब भी फीस व 
TAS बहाने कुछ मार ही खाते हे । परन्तु जब कभी प्राकृतिक 
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चिकित्सक किसी बीमार का इलाज करेगा तो उसे क्या मिलेगा ? | 


~ an 


नासूर रसोली कादि को ठोक कर देते हे और पथ्यमें हम दू 


230 


केवल आशीवाद और वह भी सच्चा । ‘5 

इस लिये जो लोग प्राकृतिक चिकत्स! के प्रचारक हैँ ये | 
भी बेचारे कमाई के लोभ से इस श्रोथे रोजगार को छोड़ बैठे हैँ 
और दवाइयां वेच कर पेट पाल रहे हैं । मेरे ही सामने ऐसे कई 
भाकृतिक चिकित्सक पैसे व कमाई के लिए इसको मोड़कर दूसरे | 
पेशे करने लगे हैं या वैद्य डाकटर वन गए हैं अथवा और कुछ | 
ढोंग रच कर कमाई करने लग गए क्योंकि इस प्रणाली में रह : 
कर उन्हें क्या मिले । oa 

अगर सिद्धटी की पट्टी से हम लोग वडे से बड़े अद्ीठ 9 


च फल रोगी को खिलाते हैं और वह अच्छा होकर हमारे पास 
आना है चाहता है धन्य हो डाक्टर साहब आपने बड़ी कृपा की 
और यह कह कर चला जाता है फिर हमें सिवाय आशीवाद के | 
क्या मिला में यह मानता हँ कि आशीवाद से बढ़कर कुछ 
नहीं मगर वेचारे ग्रहस्थी को तो खर्चा चाहिए इस 
प्राकृतिक चिकित्सा को छोड़ देता है | 

ै मैंने अकसर देखा है कि धनवान 


चहु 


re 
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नहीं होता है कि रोगी अच्छा होगा या नहीं अक्सर पेस! और 
प्राण दोनों ही खोदिए जाते हैं. 


प्राकृति वादियों के यहां अव्वल ता एस रोग 
होते ही कम हैं और अगर भाग्यवश बद eT i 
जाने से मोतीमरा चेचक बुखार पेचिश आंदि हो भी जाते हे 
तो बहा दवा की तो हवा भी नहीं है काढे आदि का नास निशान 
भी नहीं मिलेगा । वेद्य डाक्टर हकीम साहब की शायद छाया 
भी रोगी पर नहीं गिरेंगी | बहा आप कया दंखग कि रोगी साफ 
ताजा हवा में आराम करेगा | उसके पास आरास से प्रसन्न चित्त 
घर वालों को बेठा देखेंगे । जब बीमार को प्यास लगी ताजा 


पानी पिला दिया । भूख लगी तो कुछ दूध या फल दे दिया नहीं = 
“लगी तो चाहे महीना गुजर जावे कुछ भी न दिया जावेगा । 
वंस अपने आप दोषों का पाचन होकर रोग भाग जायगा । ऐसी 


जगह खरचे का, WHE का, दूसरों की गुलासी का, रोनें पीटने 
का आंसू ढालने का काम ही FAT 


: मगर वाहरे दुनियां, यह बातें तो फालतू हैं बड़े वड़े दवा 
खाने खोलें जा रहे हैं, बड़े २ ,हास्पिटल खोले जा रहे हैं लाखों 


` उनकी इमारते बनवाने में खच होता है । पांच चार सोरुपण 


स्टाफ ढाक्टर नस कंपोडर आदि में. भी. लगता है और रोगियों 
पर भी खच होवा oF | परिणाम क्या होता है: साल में दोचार 
रोगी ठीक होते हे । हजारों बेमोत मरते हें उससे भी अधिक दीघ 
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रोगों के शिकार वन जातें हैं, यह है पुण्य, परोपकार धर्म ? एक 
चात और है डाक्टरी विद्या का प्रचार तो भारत में विदेशियों के 
आने के वाद हुआ है परन्तु आयुर्वेद का चोल वाला बहुत पुराने . 
जमाने से है। लोग कहते हैं कि धन्वन्तरि भगवान का अवतार 
थे बह दवा वना गए हैं वे क्या BS हें क्या चरक BAA 
आदि मूर्ख थे हम झूठे सही परन्तु परीक्षा से जो बात सच 
निकले वह सही है और जो Rs सावित हो वह HS है 
अगर दवाइयों से लोग मर जांय या दीघे रोगी बन जांय तो a 
अवश्य जहर हैं उन्हें जलां देना चाहिये | और केबल पानी सिट्टी 
इवा फलाहार आदि से रोग ठीक हो जायें तो उन को अपनाना 
चाहिये यह क्या जरूरी वात है कि अमुक बड़े आदमी कोई बात 
लिख गए हैं वह अवश्य की जावे चाहे उससे मृत्यु क्यों न हो । 
यह तो कोरा अन्धविश्‍वास ही है और कुळ नहीं। 
डाक्टर नुस्खों में मनुष्यों के प्राण नष्ट करने वाले अनेक 

eda पदार्थ मिलाये जाते हैं। अब यही अच्छी तरह सिद्ध हो 
चुका है कि यह भयानक विष एक वार शरीर में प्रवेश कर लेने | 
के बाद वहां घर कर लेते हैं और भिन्न अंगों में रह कर उन्हे 
नष्ट करते रहते हैं । आज संसार में हम जिन अनेक दीधे रोगों 
को देख रहे हैं वे अधिकांश (क्षय, दमा, लकवा alg, fat, 
गठिया, सुटापा आदि) केवल हमारी. दवाइयों के धातु नुस्खे 
काढे आदि के परिणाम हैं जिन के द्वाए रोगों के लक्षण तो दब | 
जाते हे पर नवीन रोगा AG कष्ट दायक रोगों के रूप में वदल | 
oe 


= 
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विलायत के अनेक डाक्टर सर्जन औषधि विज्ञाने व चीर 
ome की होनियों का अनुभव कर चुके हें और इस चिकित्सकों - | 
` छोड़ कर प्राकृतिक चिकित्सा के अनन्य भक्त वन चुके ह. | उनमें | 
. बहतसों का तो यह. दावा है कि अगर हम पहले यह अलो किक 
.. चिकित्सा प्रणाली जानते होते तो इतनी अकाल मृत्यु हमारे हाथ 
-- से न होती | 
है हमारे बहुत से वैद्य बंधु व. डाक्टर महोदय यह क 
कि पुराने रोगों में शरीर की अग्नि बहुत मंद हो जाती है और > 
रोगी शरीर में बहुत से पोषक तत्वों की कमी हो जाती हें इस . 
लिए उस की पूर्ति करने के लिए औपधियों की अवश्कता है। ' 
मगर में यह sem कि अपनो शास्त्र लिखित औषधियों-से वह 
'काम होना असंभव है और न यह वात कीमती डाक्टरी नुस्खों 
से ही संभवं हैः! यह बात अगर किसी वस्तु से हो सकती है तो 
वह केवल फलो से; मेवा से, दूध से, हरे शाक कंद मूल आदि 
.  सेही होःसक़ती है। | | प 
` वास्तव में संसार की सभी ' ओषधियां' प्राकृतिक भोजन . 
- . मेवा फल आदि की बराबरी नहीं कर सकती वास्तव में तो फल 
` हमारा संपूण भोजन भी हे और सवे श्रेष्ठ एक मात्र औषधियां 
र भी हैं । सभी धातु रसायन आदि से मिक्सचर टानिक आदि से 
लाख यत्न करने पर भो आरोग्य नहीं मिल सकता और फल 
हरे शाक आदि स्वाभाविक पदार्थों में वे सभी तत्व मौजूद हैं 
जो मनु»य शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आबश्यक है । 
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साथ -ही वे इनमें सभी गुण मौजूदा हैं जिनसे मनुष्य 
..शॉरीर रोगी से नीरोगी वन सके । अलबत्ता एक वात आवश्य डू 
कहूँगा कि लगातार बहुत अधिक अस्वाभाविक भोजन करते रहने ‘ 
पर रोगी का पेट, Bia, गुरदा, मसाना आदि इतने कमजोर हो 
हैं कि वे स्वाभाविक भोजन से भी भली भांति रस नहीं 
बना सकते और इसलिये शरीर में रक्त का अभाव सा हो जाता 
- है । इसलिये ऐसी अवस्था में खास खास तरह के हरे शाक, ` 
/फल, सेवा आदि को या उनमें से कुछ का रस निकालमर रोगी. 
को दिया जाता है. .। इनमें जामुन, बथुआ, चौलाई, पालक, मेथी 
टमाटर, शलजस आदि मुख्य हैं | इनके रस वडे ही रक्त शोधक 
'ब पाचक सिद्ध हुए हैं | इनमें से रोगी की रुचि अनुसार एक 
वस्तु का या एक से अधिक को. मिलाकर रस तैयार किया ST 
_ सकता है । परन्तु ऐसा रस हर रौज ताजा.हीं तैयार करके रोगी | 
को पिलाना चाहिये वासी नहीं क्योंकि. वासी होने पर वह लाभ _ 
` के स्थान में दानि ही करेगा | ऊर्मनी में ऐसे रसों कां प्रयोग | 
५. वहुतायत से किया जाता है और हजारों रोगी हर साल उनसे | 
फायदा उठाते हैं । इसीलिये हम लोग ओषधियां के स्थान में... 
इन स्वाभाविक रसों का प्रयोग agar किया करते हैं । 
` ` इनलिये ऐसे पदार्थ जो स्वाभाविक हैं. और जिनसे शरीर ` 
को किसी भी प्रकार की हानि. हुए बिना रक्त बनता है और रोग- 
दूर होते हैं हम उन्हें. रोगियों को देते हैं परन्तु भूलकर भी हम 
'डाक्टर, वेद्य, हकीमों की “भांति अपने रोगियों कोः 
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दवाइयां, घातु, काढे,टानिक आदि नहीं देंगे जिनसे ग्रकुति के 
. आरोग्यदायक लक्षण रुक जाय दव. जाय कमजोर पड़ जार्य । 
* .. इसके सिवाय विष मी हस कोई चीज़ नहीं देते। सभा मकार कीं 
जुल्लाब, दस्त बन्द करने वाली दवाइयां, ATC! चीजें, ag ete 
शराब, थुकि हुई दवाइयां, इंजेक्शन, टीका, टानिक, वास HUET 
आदि हमारे यहाँ सख्त सना हे । हस तो फ्ला के > सहित" 
. उपवास, चन्डे पानी के -प्रयोग, कभा WHT होते यर गरसः 
, पानी का एनिमा, मिट्टी की पद्टियां, भूप हवा के स्नान, आल शः 
आदि से ही सभी छोटे बडे रोगों को दूर कर किया करत = 
कभी इन आडम्बरों की जरूरत नहीं पड़ती । मगर इतना हान 
पर भी हमारे AT और डाक्टरों को यह वात भली नहीं जान 
` पडतो क्योंकि अगर वह दवा का व्यवहार न करें तौ उनकी 
रोजी मारी जाती है । 
A 


धातु उपधातु विषली दवा आदि की वंश 
सर्दियों में हमारे वैद्य, डाक्टर, हकीम, धातु का उपयोग 
अपने इलाज में करते आ रहे हे । उनका खयाल जमा हु 
 _ है. कि रोगियों के शरीर में खास खास पोषक-तरवां की 
हि कमी हो जाने से वे कमजोर होगये हैं । इसलिये धातुओं द्वारा वे 
| इनकी इन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं और अनेक 
रकार की भस्में लोहा, तांवा, मोती, सोना, पारा बंग आदि को 
` अपे रोगियों को सेवन कराते है. | इसलिये आजकल वह बहुधा 
वैद्य लोग व डाक्ट लोग अपने रोगियों को जो नुस्खे पिलाते हैं 


a. 
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उनमें अधिकांश में यह धातु व अन्य घातक हानि कए पदार्थ 
मिले रहते हैं । 3 
चाहे यह लोग कितनी भी दलीले पेश करके सिद्ध करें 
कि यह थातु आदि शरीर को लाभप्रद हैं परन्तु में तो इनसे 
कदापि सहसत नहीं हूँ । आप लोग जानते हैं बच्चे की आंखें 
बिल्कुल निर्मल बिना दाद या घब्मे के शुद्ध होती हैं क्योंकि उस 
समय उसके शरीर में कोई ऐसी खराब वस्तु मौजूद नही होती 
जो कि शरीर के लिये हानिकारक सिद्ध हो लेकिन. जैसे जैसे वह. 
बड़ा होता जाता है वेसे बैसे वह खराब भोजन.भी करता है; 
दवाइयां भी खाता है | इसलिए उसका शरीर गंदा मल सें 
आच्छादित हो जाता है और उसकी आंख भी गंदी हो जाती हैं। 
यह बड़ी रहस्य मय विद्या है. जिसके द्वारा हम लोग 
शेगियों की आंखें देख कर ही यह जान जाते i कि उसके 
शरीर के अमुक साग में अमुक घातक पदार्थं, मौजूद है.। 
इसलिए हस इस विद्या के द्वार यह भी जान सकते हें कि 
अमुक पदार्थ शरीर के लिये हानिकर हैं और अमुक लाभग्रद हैं । 
~ कुळ धातु लोह, गंधक, सोडियम, पोटासियम, मैग्नेसियम, 
चूना आदि जो शरीर के आवश्यक भागों में से हैं । यह सब हरे 
शाको में फलों में और कुछ वनस्पतियों में बहुत अधिक मात्रा में 
. मौजूद रहते हैं. | क eee 
लेकिन इस प्रकार फल, मेवा, रे शाक, वनस्पतियां खाने 


से उनके चिन्ह आंखों में नहीं बनते क्योंकि वें सरलता से शरीर | 


से बाहर निकल जाते हैं। _ 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collecti ion i 
3 = “ap sola 


७. 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy : 
a [a 
"१२ प्राकृतिक चिकित्सा. सागर 


षधि fasta तो प्रकृति को. अपने वश में करने 
की कोशिश कर रहा हैं | बह इन वस्तुओं को प्राकृतिक रूप में 
. खिलाकर भस्म आदि द्वारा रोगियों प्रो देता है जिससे यह घालु 
शरीर में रह जाते हैं और'आंखों में उनके चिन्ह बन जाते हे | 
प्रकृति नहीं चाहती.कि यह प्रकृति विरुद्ध धातु शरीर में जावे 
इसलिए अगर मनुषयो के अज्ञान से धातु शरीर में प्रवेश कर 
जाते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंग उन्हें वाहर निकाल कर फेके 
में असमथ होते है | 
मान लीजिये कि आप हरे शाक में व बनस्पतियों में मिला 
हुआ लोह खाते हैं तो वह आपके नेत्रों में न दिखाई देगा और 
: अगर आप लोहे की भस्म बनाकर खायेंगे तो आपके नेत्रा में 
) चिन्ह अवश्य बन जायगा । वह धातु चाहे लोह, सोना, ताव, 
हड़ताल, गंधक कुळ भी ,हो आपके पेट व अंतड़ियों की नसों में 
व फेफड़ों व हृदय में जम जायगा और आपकी आंखों में एक 
विशेष प्रकार के .रंग का चिन्ह वन जायगा जो उसकी मोजूदी 
का पक्का सबूत होगा। ( इस विषय में विस्तार पूर्वक सचित्र, 
` पुस्तक भविष्य में पाठकों की भेंट करेंगे । . ६ 
| अलवत्ता नमक ऐसा खनिज पदार्थे है जो किसी भी रूप 
में सेवन किया जाय उसका. चित्र नेत्रा में नहीं वनता क्योंकि 
FER के लिए आवश्यक हे | परन्तु आवश्यकता से अधिक 
- सात्रा में Gist पर. वह भी हानि करता है इसलिए में जोरदार 


~ 


शब्दों में रोगियों से अपील कंरूगा कि. बे फुके हुए या. 
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कुचे धातु खाने की भयंकर भूल से अपने को वचाये THE और 
साथ ही जिन अभागे रोगियों ने धातु दवाइयां खा डाली हैं उन 
से मेरी प्रार्थना हे कि अगर वे जीवन सुधारना चाहें तो, प्रकृति 
के सएल अचूक उपचार-जल स्नान, हवा स्नान, धूप स्नान; 
fat के प्रयोग, फलाहार, शाकाहार, दुग्वपान, मर्दन, एनिमा 
आदि के द्वारा अपने शरीर में एकत्रित भयानक धातु दवाइयों 
को[निकाल कर शरीर को साफ कर डालें ताकि उन्हें आगे जाकर 
घोर यातनायें न सहन करनी प 
एक बार घातु दवा शरीर में प्रवेश करने कें वाद उसे बाहर 
निकालना वड़ा कठिन हो जाता हे | यह धातु अन्दर रह कर 
शरीर को घुन की तरह खाकर शीघ्र नष्ट कर डालते हैं| वास्तव 
में धातु इचा खाये हुये रोगियाँ की दरा वडी शोचनीय हो जाती 
है | उनका सुधारना महा कठिन हो जातां है । कोई भी रोग क्यों | 
| प्राकृतिक उपचारो से अच्छा किया जा सकता हे परन्तु ज 
हमारे वेय डाक्टर महोदय धातु दवाइयों से रोगी शरीर को भर 
दते हैं तव हमारे लिए कठिन समस्या पैदा हो जाती है। अन्त 
में हमें कहना ही पड़ेगा कि अधिकांश दीघे कठिन रोग क्षय दम! 
' आदि इन दवाइयों के परिणाम हैं।. . 
प्राकृतिक भोजन वणन . 
` प्रकृतिं ने फल, मेवा, शाक, कन्द, मूल, दूध आदि में 
` सभी पौष्टिक तत्व रखे हैं जिन्हें खाकर मल्नु'्य नोरोग, दीधेजीबी | 


` रह सकता है । ऐसे भोजन पर रहने बाले जीव कभी रोगी नहीं - | 
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` हो सकते - साथ यह भी सिद्धान्त निकला कि छुप्य से रोगी हौ 
जाने पर जो लोग प्रकृति विरुद्ध भोजन को छोड़कर फिर प्रकृति 
दिये हुये सुन्दर अस्रत तुल्य भोजन फल सेवा शाक दूध पर 
रहने लग जायंगे। उनके शरीर से. रोग समूह भी अवश्य भाग 
जायेगे | इतनी बातें जान लेने पर भी अगर हम खून की कमी 
के लिए लोह भस्म खिलाते हैं अथवा सोडा खिला कर पेट के 
पित्त को शान्त करने का यत्न करें या सूज़ी हुई गिल्टी परू 
आइडिन लगावें और खाज खुजली मिटने के लिए गंधक का तेल 
मलहम लगावें और हृदय को बलवान बनाने के लिए मछली का 
तेल पिलाबें तो हमारे वरावर मूर्खे कौन होगा और Feet भी 
कौन होगा ? 
हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिये कि संसार के सव 
रोगों को नाश करने बाले सव प्रकार के गुण केवल फलों में 
हरे शाक में, मेवा बदूध में मौजूद हैँ फिर इधर उधर भटक कर 
क्यों कष्ट भोगते हो 2 


डिपथेरिया-एन्टीगेक्सिन =k 
oe `. `. ( डिपथरिया रोगः की पेटेंट दवा ) 
डिपथेरिया रोग बड़ा भयानक सममा जाता“है इसमें रोगी 
eae: को तेज बुखार होता हे गला फूल जाताहै, मुह तक सूज जाता 
 _ है | गला घुटकर अक्सर रोगी.मर जाते हैं। इसलिए डाक्टर 
 . लोगएकतेजदवाइस रोगको दवाने के लिए अधिकांश काम 
f में लाते हैं | उस दवा को डिपथेरिया ऐेंटिटाक्सिन कहते हैं । इस 
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लेख में इस दवा के भयंकर परिणाम का जिक्रकिया जायगा कि 
कितनी अनसोल जाने इस अन्ध विश्वास से वरवाद की जा र 
हैं सव से आश्चर्य की वात तो यह है कि हमारे भारतववे 
जहां डिपथेरिया रोग के इलाज में डाक्टर लोग ६६ फीसदी” इस 
दवा का सेवन कराते हैं वहां इसकी पैदाइश की भूमि जेनी में 
डाक्टर लोग इसको द्वानिकर समर कर छोड़ते जा रहे हैं । 

£ डाक्टर लोग कहते हैं कि एन्टीटाक्सिन डिपथेरिया की 
रास बाण दबा है मगर हम यह दिखाने की कोशिश करेंगे कि 


x 


यह एक आम है और साथ ही भारी भूल है। अमेरिका में 


म: -२१ 


=~ [a 


जो सरकारी विज्ञप्तियां हर एक डाक्टर के पांस भेजी जाती हैँ 
उनमें यह रिपोर्ट दजे की जाती है कि हर सप्ताह २० या १४ 
डपिश्रेरिया फे रोगी इस एन्टीटाक्सिन दवा के इलाज़ कें कारण 
मर जाते हैं । मुसकिन है कि कोई रोगी इससे वच भी जाय तो 
बह दूसरे भयानक रोग में फंस जातां ह। - 


ees > co be ~ १५७ ~ 
इसके विपरीत जिन रोगों का इलाज प्राकृतिक उपचार स 


“पानी हवा मिट्टी धूप फलाहार उपबास आदि से किया जाता है तो 


सौ में से १ या २ मृत्यु मुश्किल से होती हैं । अव हमें एन्टी 
टाक्सिन आदि दवाइयों के असर औरज्राकृतिक उपचारोंके अस< 
दोनों की तुलना करनी है कि कौनसा सा उपचार कया परिणाम 
उत्पन्न करता है। यह दवा एन्टीटाक्सिन[अंग्र जी दवा|स्तरपं एक | 
विष है और डिपथेरिया में बहुधा हॉटे फेल (हृदय की*गति सक 
जाना) SHAT या पागलपन आदि इसके परिणास होते हैं | 
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यदि इससे रोग के लक्षण दब भी गये तो रोगी. सदा के 
` लिए दींधे रोगों का शिकार हो जाता है और इसके विपरीत 
डिपथ्रेरिया का इलाज प्राकृतिक ढंग से किया जावे तो बड़ी 
`` सरलता से रोगी अच्छा हो जाता है । हृदय या सस्तिप्क पर कोई 
खराब असर नहीं पड़ता न वाद में कोड दीर्घे रोग होता है जैसा 
"कि हर एक दवा से होता है कि नया रोग दव जाता है पुराना 
दीघ रोग उत्पन्न हो जाता है। अपने दावे को सिद्ध करने के लिए ; 
मेरे पास काफी मसाला मोजूद हैं । कई समाचार पत्रों के कटिंग 
भी मौजूद हें जिनमें यह लिखा कि कितने रोगियों पर इस | 
दवा का प्रयोग किया गया और परिणाम में कितने मर गये । एक | 
छू ` बड़े प्रसिद्ध डाक्टर महोदय एन्टीटाक्सिन आदि दवाइयों पर | 
णि ` _ बड़ा अंध विश्वास रखते थे ओर मुफ्त गरीबों को यह दवाइयां 
। बांटकर अपने को वस धन्य सममते थे जैसा कि हमारे देश 
के धनी लोग औषधालय हास्पिटल धर्मार्थ खोलकर जनता का. 
हितू अपने को सममे हुए हैं अस्तु इन डाक्टर महोदय बच्चा | 
डिपथेरिया या शिकार हो गया | उसके गले में भयानक पीड़ाहाने Ji 
लगी और वृह अस्पताल भेज दिया गया । वहां पर वेज्ञानिकढंग 
से उसकी जांच हुई ओर यह ते पाया कि उसको डिप्थेरिया ही 


है डाक्टर महोदय ने अपपे नन्हें Ul वर्षीय बालक को रोग से 
बचाने के लिए एन्टीटांकिसिन का इंजेक्शन दे डाला -- इस | 
इंजेक्शन के थोड़ी देर वाद उंस अबोध वालक को ब्लड पायज- 
निग (रक्त में जहर दौड़ जाना) हो गया और बह १४ घंटे 3 
अंदर २ इस इंजेक्शन के असर से हृदय की गति. रुक कर मर .. 
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गया ! एक नहीं न जाने कितने शिशु रस्त इस दवा रूपी जहर 

से अकाल सारे जारहे हैं और सबसे मजे की बात तो यह है कि 
इसकी कहीं Gale ही नहीं हे । उक्त डाक्टर महोदय ने एक लेख 
द्वारा साकर जनता को यह बता दिया कि उसका लड़का इस दवा 

के असर से ही मरं है वरना उसकी हालत मरने की न थी। 
इसी प्रकार एक दूसरे डाक्टर महोदय की लड़की को यहेरोग 

f हत्या ओर रूढि के गुलाम उन महोदय ने भी बही इन्जेक्शन ; 
` दिया जिससे लड़की का डिप्थेरिया रोग दब गया मगर उसे 
अधिक भयानक दीघे रोग कुछ दिन वाद ही होरायां । | 
श्री हेनरी लिंडलार लिखते हैं कि उन्होंने कई 
रोगियों की जबानी सुना है कि उन्हें पहले डिप्थेरिया रोग हु 
था और उन्होंने एन्टो टाकिसन का. इन्जेक्शान लिया था इसी 
उन्हें इन दीर्थे कठिन रोगों का शिकार होना पड़ा । इन 
कई रोगी तो पागल ठस दिमाग वाले थे, किसी को लकवा तो को 
| गठिया से दुखी at कोई दमा से दुखी था, इनमें से कोई रोर 
"५ ऐसा न था जिसने कोई खास दवा तेज बीमारियों « 


, हमने सभी ऐसे दीधे रोगियों की 
_ परीक्षा की और इस परिणाम पर पहुँचे कि 5 
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एक महिला हमा रेयहां रहती है. जिसकी आंखें भूरी है 
उसका कहना है कि मेरी मां यह कहा करती थी कि दस वर्षेकी 
उम्र तक मेरी आंखें नीली व साफ थी । बाद में सुमे डिप्थेरिया 
हुआ और लाल बुखार मी हुआ जिसका डाक्टरी इलाज किया 
गया और एटिटाक्सिन इंजेक्शन दिए गये थे ओर अनेक तेज 
दवाइयां पिलाई गई थीं इस बाद शीघ्र ही मेरी आंखे भूर 
रङ्गकी हो गई.थी, भूरी आंखों से we विदित होता \ 
उसके ४स्ति'क, गले ब अन्य भागों में आइडिन आदि अनेक “.. 
विषली दवाइयां मौजूद हैं । 3 
, एक खास मनोरंजक बात औरं कहनी है कि बह महिला 
' जब्र से हमारे प्राकृतिक चिकित्सालय में रहने लगी है 
apt के उपचार विधि पूर्वक करने लगी है. उसके नेत्रा में भारी 
परिवर्तेन हो चला है, पहले से उसके नेत्र बहुत कुछ बदल गये हैं 
भूरेपन से नीलापने आगया है, गंदी आंखों के बजाय आंखें साफ 
हो चली हैं । 
इससे स्पष्टतया सिद्ध होता है किं दीघे काल से दवे हुये i 
रोग ओर विकार प्रकृति के अचूक उचढारों से . अवश्य अच्छे नट 
` होकर मनुष्यों का काया पलट हो जाता है | 
एक बात और हे. कि कोई भी तेज वीमारी .का इलाज. 
जब बिना दवा बिना चीर फाड़ केवल प्रंकति के उपचारों से 
किया जायगां तो कभी बाद में दीर्घे रोग नहीं होगा, इसलिए 
_ डिप्येरिया जैसे भयानक रोग में भी भूल कर भी दवा या इन्जे 


०-0 In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection 


wok, 


Digtized by Muthulakshmi ककवा Academy 
प्राकृतिक यिकित्सा सागर Ye 


कशन न लेना चाहिए बल्कि उपवास फलाहार पानी व मिट्टी की 

पढ़ी हवा व धूप स्नान आदि के ही प्रयोग किए जावें जैसा कि 
इम अपनी प्रन्थ माला की पुस्तकों में बता चुके हैं । 

हमारी इन दलीलो की टीका टिप्पणी डाक्टर, वेद्य महो- 

दय अवश्य करते हैं परन्तु हमें इन बातों की तनिक भी परवाह 

हीं है क्योंकि यदि हमारे सिद्धान्त सच्चे हैं तो दुनियां अवश्य 


2. उन्हें मानेगी चाहे विरोधी कुछ भी कहें । और प्राकृतिक 


चिकित्सा प्रणाली यदि उपयोगी हे तो विरोध होने पर भी यह 
बर २ में फैल कर ही रहेगी । 
£ 0 NS में ण So cal र 
विदेशों में प्राकृतिक चिकित्स 
स्थल z ४ _ _ c. 9 cS 
(Tada में ages, अमेरीका, जमनी, फ्रांस आदि 
में दिन दिन प्राकृतिक चिकित्सा का जोर हीता.जा रहा है । वहां 
छे प्राकृतिक चिकित्सकों ने अनेक विरोध सह कर भी यह सिद्ध 
कर दिखाया हे कि हर प्रकारं. की भयानक तेज बिमारी भी 


प्रकृति के उपचारों से बड़ी सरलता से अच्छी की जा सकती _ 
है । आश्चर्ये की बात. तो यह थी कि इन प्रकृति वादियों में से | 
कोई भी मेडिकल कालेज या आयुर्वेदिक पाठशाला में पढ़ने नहीं. 


गया था, उन्होंने यह ज्ञान जंगलों में पशु पक्षियों से जागल | 
ज.तियों के रहन सहन से ही सीखा था, ऐसे हजारों प्राकृतिक . 
चिकित्सक स्वतंत्रता पूर्वेक विदेशों में प्राकृतिक चिकित्साकर | 
रहे हे और वे हजारों रीगियों को, मोतीमरा, मलेरिया, चेचक | 
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डिप्थेरिया हैजा; अंत्र बडि, पेचिशा, मंदाग्नि आद वाला का प्रश 


सफलता पूर्वेक अच्छा करके दिखा रह, be ड 
यद्यपि डाक्टर वेद्य लोगव सरकारी लाग इनका विरा a 

कर रहे हैं पर फिर भी वे लोगजनता के सहयोगसे वडी अच्छी . ; 
तरह प्राकृतिक चिकिस्सालाय खोलकर लाखों रोगिया काइलाज | 

- कर रहे हैं। इनमें हजारों तो ऐसे हे जिन्हें पढ़ना लिखना तक | 
नहीं आता ओर AS २ इलाज कर लेते ६. | , कः 
बहुधा ऐसा भी हुआ है कि ऐसे प्राकृतिक चिकित्सकी क > ह: 

इलाज में कोई रोगी कभी सर भी गया और उस पर झुकदसां 
चलायां गया तो अदालत ते यह फैसला दे दिया कि इस इलाज व 

: में न कोई जहर या दवा खिलाई जाती हे आर न चार फाड़ इ र 
__ लिए यह साना गया कि रोगी अपनों मोत सश इस इलःजसे | 
. नहीं | अमेरिका के श्री हैनरी लिंडलाहर कहते ई कि उन्होंने वड़े | 5 
न हजारों रोगियों 


- सेबड़े_तीव्र रोगों सें बिना दवाइयां दि 
अच्छा कर दिया और आश्चर्ये तो यह कि किसी रोगी की चीर 
फाड़ नहीं की गई और यह कि कोई भी रोगी इन हजारों में से 
` (मोतीमरा, चेचक, देजा, आंतों का रोग, मलेरिया, लाल बुखार) _ 
आदि का नहीं मरा केवल निमोनिया का एक बहुत पहले का | 
`. बिगड़ा हुआ बूढ़ा रोगी मरा था। 
अब पाठक स्वयं सोच लें. कि आया प्राकृतिक चिकित्सा 
प्रणाली विश्वास फे योग्य है या नहीं जिससे लाखों जानें बचती 


_ हैं अथवा एलोपेथी आयुर्वेद विश्वसतीय हैं जिनके कारण करोड़ों | : 
जान असमय काठ क्र गाल में चली जातती हे । 
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कढ़ा नहीं, इस पर seta war कि आप नहीं जानते कि बगेर 


_ बुखार भी तेज था, मीट लगती थी, हिर दर्द भी था। दूसरे ही | 
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`` अब पाठकों के सामने में एक ऐसे पत्र का उल्लेख कर 
रहा हूँ जिससे प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व तथा ओपधि विज्ञान 
के घातक परिणाम आप समझ सकेंगे । ; 
श्री माच जी 
नमस्ते | आपकी सेवा में यह लिखते हुये हर्ष होता 
कि हमारे लड़के को जिसकी आयु ११ वर्ष की थी डिप्थेरिया 
नासक रोग हो गया था और हमने आपसे राय पूछी थी - 
जिसक जवाब आपने यह दिया था कि- गीली पढ़ियां बांधो, 
फलों के रस के सिवाय कुछ भी खाने को मत देना, धूप व हवा . 
स्नान कराना, और कोई दवा भूल कर भी मत देना ।? संयोग से 
हमारे परिचित एक वै महोदय उधर आ निकले जिन्होंने कहा | 
क्रि रोग की परिक्षा अवश्य करांनी चाहिए.! हमारे एक सम्बन्धी 
एक डाक्टर साहब को भी साथ लिवा कर लाए जिन्होंने हम से. 
पछा कि आपने एंटिटाक्सिन का प्रयोग किया या नहीं ? हमने 


एन्टीटाक्सिन का प्रयोग किये वच्चे का अच्छा होता महाकठिन हे 
यह पेटेंट दवा इस रोग की हे । हमने कहा हमारा इरादा ऐसा 
नहीं है। : \ 
बच्चे में डिप्थेरिया रोग के सभी लक्षण मॉजूद थे, | 


दिन. उसका ताप मान १०४ डिगरी at गया था |. हमने आपके 3 
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१०० होगया और बच्चा रात भर अच्छी तरह से सोया | पाचवे 
दिन उसके गले व चेहरे पर सूजन व ललाई आगई ओर बुखार 
भी तेज होगया फिर, हमने हवा स्नान गीली चादर का प्रयोग 
किया और ताप मान १०० हो गया ! वच्चा अब प्रसक्ञ व 
था, उसका दिमाग सही था, बह पढ़ने भी लगा था, और पहले 
सप्ताह में अपनीसां के साथ ताशा खेलने लग गया था | उसने 
कोई भी डाक्टरी या वैद्यक दवा नहीं ली | फलों के रस के सिः 
कुछ खाया भी नहीं अल्वत्ता कभी २ गरम पानी से एनिमा 


~ > 


(बस्ति) का प्रयोग करते थे | हमने लोगों क कहने सं १०३ (दन 
कुछ दाल का पानी दिया मगर बच्चे ने फिर फलों के रस के 
सिवाय कुट भी खाने से इन्कार कर. दिया दो सप्ताह में उसकी 
, भूख जांग गई उस समय उसे दूध फल दलिया आदिं थोड़ 
- खिलाने लग गए वह दुवला तो आवश्य होगया पर पहले 
अधिक चंचल गोरा व हंसमुख हो गया । वाद में कानूनन उसकी 
डाक्टरी परीक्षा करांनी पड़ी । मगर यह सिद्ध हुआ कि अब यह 
बिल्कुल नीरोग हे । | 
इसके विपरीत दूसरी कथा सुनिये | हमारे. रिश्ते में एक 
लड़की को यह रोग हुआ जिसको डाक्टरो ने .एन्टीटाकिसिन 
दिया | जिसका परिणाम यह हुआ कि रोग के लक्षण दब गए 
शीघ्र उसके हृदय की गति रुक गई और वह मर गई । उसका 
इलाज सनदयाफ्ता बड़े डाक्टरों ने किया था | उसीकी मा विमार 


हुई उसने कोई दवा नहीं ली, लंघन किया वह ठीक हो गई | इस 
बीमारी में उनके ५००) रुपये ae हो गये थे | 


२ 
~ 
स्न 
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en प्राकृतिक चिकित्सा के हृदय से कृतज्ञ हें और चाहते 
हैं यह देशा में हर जगह फेल कर दुःखी प्रणियों दुःख दूर करे। 
(आपका शुभाकांक्ती-आर ०पी०) 
इस चिट्ठी से भली भांति सिद्ध हो जायगा कि ढिप्थेरिया 
! भयानक रोग बड़ी आसानी से केवल प्राकृतिक चिकित्सा 
रा ठीक हो सकता है. और यह कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली 
सिर य झूठी नहीं है। ऐसे हजारों रोगियों ने हमसे विना 
केवल पत्र द्वारा ही अपने रोगों को पूरी तरह से केवल 
प्रकृतिक उपचारों से ठीक कर लिया 


> 


श 


आपने दूसरे रोगो के वृत्तान्त को पढ़ लिया ! कैसा भीषण 
परिणास | डाक्टर साहव की दवा ने क्या अच्छा कमाल दिखाया 
शेग के साथ रोगी को भी खो दिया। एक बार फिर में भूली 
हुई जनता से अपील करूँगा कि वे दवाइयों से अपना विश्वास | 

मसे । प्राकृतिक चिकित्सा उनके सभी रोगों को अवश्य अच्छा 

कर देरी । 

जब प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी उपयोगी सरल व निर्दोष 
तथा अचूक प्रणाली है तो क्यों नहीं सरकार इसे स्थान देती १. 
क्यों धनी सानी लोग इसके स्वास्थ्य गृह सैनेटो रियम खुलबाते ? 

आइये एक बार'फिर हम अन्य चिकित्सा प्रणालियों से 
इसकी तुलना करें और परीक्षा करे और यह भी देखें कि इस 


चिकित्सा से कितने रोगी टीक होते आएं से कितने ? इसमें 
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कितना खर्च होता है औरों में क्या खर्चे होता दे ? इसके वाद में 
परिणाम रोगी शारीर पर क्या होते हे ओर उनसे क्या होते 
हैं ? एक वार जव आप इसके महत्व कएमाता का जान जायरा 
तो आपको अन्यं सभी चिकित्सा प्रणालिया आयुवद, एलोपथी 


` -ग्रादि ऐसी मालूम देंगी जेसे मूल्यवान हीरो के सासचे साधारण 


कांच आर वह भा टूटा हुआ | 


चेचक का टीका (वेक्सिनेशन) 
faa प्रकार औषधियां शारीर के लिए परिणाम में घातक 
सिद्ध हुई है उसी प्रकार टीका भी मनुश्य जाति के लिए एक 
श्राप हे ओर जवसे इसका आविश्कार हुआ तभी सं अनक 
नवीन रोगां की उत्पत्ति भी हो गई है। इसका सिद्धान्त यह है के 
age के शरीर में से रक्‍त निकाला जाकर उसमें दवा र्लिसरिन 


ANS 


आदि मिलाकर शीशी में भर लेते हैं ओर फिर घेचक का प्रकोप 
रोकने के लिये चच्चों व बड़ों के शरीर में इसे पहुंचाया जाता है 
आर यह अशा की जाती हे कि बच्चे या बड़े को चेचक नहीं 
. होगी कसा काल्पिनिक इलाज है, हवा में किले बनाने के समान 


व्यथ हे! 


आइय हम देखे [क टाका कहा तक चचक का रोकने सें 


समथ हुआ है आर यह कि टीका लगाने के परिणाम क्या. होते 
हैं। अव्वल तो टीके.की निःसारता इससे ही सिद्ध होती है कि 
. इसके आविश्कारक व भक्‍त हीं इस पर अविश्वास करते हैं और 
.. उनका ऐसा भी ख्याल हे कि टीका लगाने परभी चेचक निकलती 
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देखी गडे । इसलिए आजकल णक के वाद दो दीन वार भी 
टीका लगाया जाता हैं | 

gaat में सन, १८७०--७१ में चचक ga जोरों से फली हुई 
ft | दस लाख से अधिक वच्चा को चेचक निकली जिनमें सवा 
ज्ञाख- के लगभग मर भी गए । इनमें से ९६ फोसदी ने टीका 
लगचाया था | सिर्फ ४ फीसदी विना टीके के थे | वहां की सर- 
कारी रिपोटों में यह भी दजे किया गया था. कि अनेक रोग दाद, पथ 

ढ्द 


काल्पनिक और अधूरी. है । जनता की ऐसी आवनायें देख कर 

वहां की सरकार ने जबरन टीका लगाना छोड़ दिया और लोगों 

की इच्छा पर रख दिया कि वह टीका लगवायें या नहीं लगवाए 
टीका का: लिम्फ एक भयानक विप है जो बढ़ते हुए चालक | 


eu 


णाम थे ! साथ दही यह भी साना गया था कि ठीके की प्रथा oe 


के कोमल शारीर सें घुसेड कर उसका जीवन नष्ट कर दिया जाता 


३ । ससय पाकर यही विष भयानक प्राणघातक रोगों के रूप में . | 
उभरता है और अकाल मृत्यु का कारण वन जाता है। वास्तव में जळ 
चय, दमा, सुजाक; पागलपन आदि की वृद्धि के मूल, रण टीका | 
दबा रूपी जहर, धातु; अंग रेजी देशी रसायन आदि ही हैं।। 255 
- दीके के कारण शरीर की जीवन शक्ति इतनी कमजोर पड़ . ` | 
जाती है कि आगे जाकर वह किसी भी तेज बीमारी को उत्पन्न _ 
करके शरीर की सफाई नहीं कर संकती और अ परिणाम होत 
है कि टीका लगय़ा हुआ. शरीर टीके के रस के जहर से तो लद॒ 
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ही जाता है और भी यह भोजन आदि 'से उत्पन्न बल नाथे 
का घर हो जाता है। 
टीका प्रकृति विरुद्ध है इसका एक सबूत यह भी है कि जव 
किसी के टीका लगाया जाता है तो वह स्थान सूज जाता है ऑर 
. सूज जाता है पक जाताहे | पीड़ा होती है और बुखार या गिल्टी 
फूलना आदि उपद्रव भी हो जाते हैं। 
कुछ साल पहले स्काटलेंड में भेड़ों में चेचक के समान कोई 
रोग फैल गया और सरकार ने उनको टीका लगबाया | कुछ 
` साल वाद यह परिणाम निकला कि टीका लगी हुई अधिकाँश 
BF स्तनों में दूध सूख गया था और वे अपने बच्चों को 
दृध पिलाने में सवेथा असमर्थे at चुकी थीं इसलिए कु 
लंगाना बन्द कर दिया और धिर ae उसी तरह दूध पिलाने 
योग्य हो गई | 
आजकल अनेक स्त्रियां अपने बच्चों को दूध पिलाने के 
अयोग्य साबित हो रही हैं । क्या उसका एक मुख्य कारण टीका 
आदि घृणित प्रथायें नहीं हें. 
आजकल तो रियासतो में बहुत सी जगह टीका जबरन 
लगाया जाता है और इंजेक्शन एन्टीटाक्सिन टानिक आदि का 
जोरों से प्रचार है और आये दिन अखबारों में नए २ आविष 
कारों के विज्ञापन निकल कर धीरे २ उन्नति करके अदृश्य होजाते 
`; हैं। मान लीजिए आज डाक्टरी विद्या का सब जगह अधिपत्य 
. हो जाय और बचपन से ही सव लोगों को मजबूर किया जाय et 
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चेचक का टीका लगावे, इंजेक्शन लें, जहरीली दवाइयां पीचें 
परिणाम कया होगा ? उसका रक्त सैंकड़ों जहरीली घातक वस्तुओं 
का मिक्सचर बन जायगा और परिणाम क्या होगा ? अनेक 
भयानक रोगऔर दुःखद अकाल सृत्यु । इसी प्रकार चीर फाड़ 
करके शरीर के कुछ भागों को या नसों को निकाल फेंकने पर , 
क्या परिणाम होगा ? शरीर का बेकार होजाना, अल्पायु | 

अब आप ही बताइये कि रोगों के आक्रमण के भय से 


| शरीर के भीतर अनेक घृणित जहरीले पदाथ प्रवेश करके उसे 


विषाक्त बना देना अच्छा है या प्रकृति के उपचारा द्वारा रक्त 
शुद्ध बनाकर सदा के लिये शरीर को शुद्ध करना अच्छा हे ? 
अप स्वयं सोचलें कि इन घातक विपैली दवाइयों के भयंकर 
परिणाम यह नहीं सात पीढ़ी तक प्राणियाँ के लये दुःखदाइ [सि 
हैं और कितने परिवार इनके कारण आंसू बहा रहे ६ । 


PRS. आपरेशन SA । 


आजकल ( शल्य -चिकित्स। ) अपनी नर्स. सीमा 

को पहुंच चुकी हे । वडे बड़े कालेज खोले जाकर इसका प्रचार 
किया जा रहा है। इसमें भो चीरफाड केसमय रोगिर्या को पीड़ा 
न हो सहज बिना दुःख दर्द के शस्त्र क्रिया हो सके, इस उद्देश्य 
की सिद्धि के लिये डाक्टरों ने अनेक प्रकार की TT क्लोरो 

फार्म (सु'घनी ) कोकीन आदि का आवि'कार किया हैं. आए यह 
कहा जाता है कि इनसे मनुष्य जाति की पीड़ाये बहुत Sa कम 
हो गई हें और जनता के लिये यह सव बडी उपयोगी सिद्ध 


७ 
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eft परन्तु यह वांत कहां तक सच है. इसका वणान इस अध्याय 
` में क्रिया जायगा।. | 
- चीरफाड़ ऐसो घातक पीड़ा कारक इलाज -हे. कि जब तक 
- रोगी यह नही समम लेता हे कि इसके बिता काम न चलेगा-तब 
तक तो वह इस स्त्रीकार भी न करेगा साथ ही अधिकांश लोग 
ARS होने बाले ददे को सहन भी नहीं कर सकते । केबल 
बहुत सजबूत दिल वाले दर्द सह सकते हैं | डांक्टरों ने यही 
सोच कर कु ऐसी दवाइयां इंजेक्शन आदि निकाले हैं जिनसे 
शास्त्र क्रिया की जगह निर्जीव व मुदा सी हो जाती है ओर फि 
` उस दवा के प्रभाव से चीरफाड़ काटाफांसी कुछ भी करो रोगी 
को पीड़ा मालूस ही नहीं होती । 
डाक्टर लॉग इसे एक वड़ी लाभदायक सफलता ससभते 
है परन्तु वास्तव में इन कारणां से सवे साधारण का बड़ा भारी 
अहित हुआ हे । चूकि आपरेशन. सरश व कम पीड़ा दायक हो 
“गये हैं, Aa कर लोग अधिकांश dens के आदी होते 
जा रहे हूं | यहां तक कि इन शास्त्र क्रियाओं में इसके पीछे तो 
बिल्कुल अनावश्यक होती हैं अर्थात्‌ और उपायों से भी इलाज 
दोसकता है.। इन चीरफाड़ की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप रोगी 
उम्र भर के लिये कमजोर अंगहीन अपंग बना दिये जाते हैं और 
Fede बाद में आधी उम्र भी नहीं पाते । इसका AT यह नहीं 
है कि. हम हरएक आपरेशन को ही अनावश्यक बताते हैं । कभी 
कभी.किसी मामले में चोर फाड़ मनुष्यों के प्राण भी वचा 


` सकता है और कुछ एक रोग या. पीड़ाओं को दर करने के लिये 
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शास्त्र क्रिया आवश्यक भी हो सकती है | तलवार गोली आदि 
के घाव में, हड़ियां टूटने में, चोट आदि लगने में या कोई चीज 
लोहे आदि धातु की निगल जाने में च अन्य ऐसे कारणों में 
चीरफाड़ जरूरी सी होती है | 
परन्तु जिन रोगों में शस्त्र क्रिया की जा रही हे उनमें से 
अधिकांश पेसे है जो केवल प्राकृतिक उपचारा से ठीक हो सकते 
हे, कोई शस्त्र क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरणार्थ 
BES AGC कठबेल, पेट का ददे, गांठ टॉसिल आदि । एक बात 
it है बहुत से डाक्टर लोग यह सममने लगे हे कि दवाइयों 
रहना फिजूलसा अड़ज्ञा हैँ बड़ी तवालत होती हैं फायदा कुछ _ 
ता नही है इसलिये चीर फाड़ ही सव से अच्छा उपाय रोगों | 
1 दूर करने का है | उनकी यह धारणा है कि शास्त्र क्रिया 
वैज्ञानिक है और रोग निवारण का अचूक उपाय el वह यह 
समते हैं कि किसी भी रोगी अङ्ग का इलाज यही है कि उसको. 
काट कर फेंक दिया जाय | पर यह तो दलील बे सर पैर की सी . 
. है, कोई भो विचार शील व्यक्ति ऐसी सारदीन दलील को नही 
cara संकत। । भला सोचिये कि शरीर के किसी भी बीमार | 


4, 


, a aH 


2” स्य 


हिस्से को काटकर फेक देने से उसका इलाज केसे हो जायगा ? . 


क्या बह सजन महोदय को मसाल या शराब की बोतल में रखा | 


1 अच्छा हुआ करेगा ? ae 
शस्त्र क्रिया के डाक्टर कहते हैं कि जंबं तक कोई अङ्गे | 


बेकार नहीं हो जाता तव तक हम उसे नहीं काटते। परन्तु अहु | के 


` अव ने इस दलील को भीं बिल्कुल et सांबित कर दिया । 
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हमने स्वयं इन आठ दस वपे में ऐसे अगणित रोगियों 
का इलाज क्रिया है कि जिन्हें डाकटरों fat aes मित्रों ने यह 
सलाह दीं थीं क्रि अगर तुम जिंदगी चाहते हो तो फोरंन 
अस्पताल में जाकर आपरेशन कराओ | आश्चर्य तो यह हैं कि 
दो चार को छोड़ कर लगभग सभी रोगी हमारे प्राकृतिक उपचारो 
से ठीक हो गये और हमें कोई दवा ( प्राकृति विरुद्ध ) या जड़ी 


धातु, काढा आदि नहीं पिलाया और न कभी चाकू ही चलाया । । 


सला सोचिये तो बेचारे गराब रोगियों के लिए इससे बड़ी खुशी 
- की बात कया होगी कि बिना चार फाड़ वे असे चंगे हो जाये । 
हमारे इस इलाज से केवल पानी, TIAA, फलाहर 
` आदि से अनेक स्त्रियां आज अपनी गोडियों में लाल खिला रही 
हें । जो यह समक बैठी थीं कि उनके भाग्य में ही पुत्र नहीं लिखा 
। कई तो स्त्रियां ऐसी थीं कि जिनके गर्स की यैलियां खराब 
| गई थीं और डाक्टरों ने गर्भ की थैली काट कर निकाल फेंक 
।राय दी थी | 
ऐसे अनेक रोग अन्तड़ियों के रोग वाले आज पूणं 
स्वस्थ्य जिन्दा मौजूद हैं जिनका आंतों में खराबी होगई थी और 
जिन्हें यह राय दी गई था कि खराव हिस्से को निकाल कर 
बाहर करादो हजारों पथरी के रोगी. कंठ बेल, अदीठ, पेटददे, 
आंतों के रोगवाले, टांसिल बढ़े हुए हजारों बच्चे, अनेक 
महिलाएं पेट के रोगवाली यह सब जिन्हें खास तौर से उपदेश 
दिया गया था कि आपने रोगके इलाज के लिए, चीरफाइकराओ 


“i 2 pul by YY 
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ata वचना मु।श्कल हू ब लगभग सभी रांगा आज पूण रूप से 


पहले से सी अधिक स्वस्थ सोजूद हैं ओर उनके शरीर में को 
खराबी नहीं रही, और एक को भी चाकू नहीं छुआया गया न 


कोई नुस्खा पिलाया गया | 


ios 


बास्तव में किसी भी रोगी हिस्से को अच्छा करना चाहिएं 
नकि काट कर फेंकना, आए दिन लाखों रोगियों की चीर फाड 
जाती हे जिन में हजारों तो आपरंशान टेवल पर ही सदा के 


लिए सो जाते हैं और जो वचते हैं उनमें अधिकांश अंग हीन 
x 
& 


र जो बचते है घे आपरेशन के परिणाम 
जोर रोगी बने Wael बहुतेरे अपने 
उपभोग के अयोग्य वन कर पछताया 


जव हम ऐसे हृदय विदारक दृश्यों को देखते हैं तो यही 
रोना रोते हैं कि हमारे देश में लोग अज्ञान रूपी अन्धक्रार में 
फंसे हुए हैं उन्हें स्वयं तो अपने शरीर विषयक कुछ ज्ञान है नहीं 
जैसे डाक्टर वेद्य चलाते हैं वैसे ही निचारो को. चलन पडता 
है। अंधे की लड़की तो दूसरे के साथ हे अगर वह चाहे तो 
मंजिल पर पहुंचा दे, वह चाहे कूए में धकेल कर मार दे, अन्धां 
तो लाचार है यही दशा हम लोगों की है। शरीर के एक भाग 
को निकाल देने के बाद चाकी के भाग भी कमजोर हो जाते हैं 


क्योंकि सब भागा का एक दूसरे से गहरा संबन्ध 2 | 
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मानव शरीर नाडा जाल वे हाइ मास र 
का एक समूह है। 
यह ata भी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार घड़ी के सभी 
कल पर्जा का एक दूसरे से घनिष्ट सम्वन्ध हूँ अगर एक कल 
पुर्न में खरांबी हो जायेगी तो घड़ी वंद हा जायेगा आर एक कल 
पुर्जा निकाल बाहर फेंका जायेगा तो परिणाम यह होगा कि या 
तो घड़ी चल ही न सकेगी अथवा वांकी वचे सभी कल पुज कसः >. 
जोर वेऋर हो जायेंगे । यही हाल STL शारीर का हे | एक सांग * 
को wea या चीरते हैं तो सभी शरीर पर घातक प्रभाव पड़ता 
'है । सगर हमारे डाक्टर साइवान इस वांत की ओर ध्यान देने 
“का कष्ट नहीं करते । इन्हीं कारणों सें हमलोग चीरफाड के इलाज 
के घोर ,विरोधी हैं । यह जरूरी. नहीं की चीर फाड़ कराने 
` के तुरंत बाद में ही रोगी को उसके बुरे असर से कष्ट उठाना 
'पड़े बल्कि वहुधा -ऐसा देखा जाता दै. कि कुळ दिन सुधार 
- सा जान पड़ना है क्योंकि स्थानीय मल पदार्थ तो निकल ही ., 
जाते हैं । ह. 
| परन्तु शीघ्र हीं पुपने विकार फिर उभर आते हैं और 
पहले से अधिक कष्ट प्रंद हो जाते हें और उक्त आपरेशन से जब 
` रोगी ठीक नहीं होता दुबारा आपरेशन किया जाता हे ओर 
रोगी को दुबारा नवीन आशा दिलाई जाती है.। कई तो इसी में 
“खतम हो जाते हे परंसजन लोगों के निकट तो रोगी की मृत्यु इत 
ना होसा मूल्य रखती है जितना कि हमारे निकट सच्छर या जू।. | । 
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कठ वल क लए एक गाठ को चीर कर निक्राला. जाता 


मगर दूसरी तेयार हो जाती है नांसूर को चीरकर वेद. करने की 
“कोशिश की जाती है पर :वेकार एक जगह से दूसरी जगह 


छेद या गांठ हो जाती हे 1 रोग का कारण तो कभी चीर फाड़ से 
दृर होनहीं सकता ऊपरी लक्षण दवाए जा सकते हैं जिनसे उल्टी 
हानि होती है। 

जबकि हर प्रकार के फोड़ें Fal गांठ नासूर अदीढ 


_ रसोली, पेट ददे, टांसिल, अन्त्र रोग, जननेंद्रिय रोग, गर्भाशयके 
« रोग, सूजन आदि सिट्टी व पानी की पढ़ियों से, फलों के रस व 


> > 


दूध पर रहने से एनिमा व जल स्नान से दूर होःजाते हैं तो फिर 
हमें चीर फाड़ कराने की क्या आवश्यकता है । 

लेखक के देखते देखते, पेट के ददे में, अदीढ में, नासूर 
रसौली, Sst में पथरी आदि में डाक्टरों ने चीर फाड़ की है 


ओर रोगी आपरेशन में या दो चार दिन बाद मर गए। वह. 
ऐसे रोगी थे जिनका इलाज वडी अच्छी तरह अन्य सुलभ | 
उपचारो से हो सकता था पर घर वालों व इष्ट मित्रों ने हित 


fad इए चीर फाड़ क लए AAA कया था । 


& पुराने दीघ रोग & 


पिछले अध्यायों में हम तेज .नई बीमारियों का वणेत कर 


भेद नये ब पुराने रोगों में केवल इतना ही है कि नये . रोग में 


`` नो अक्रृति अपनी सारा शक्तिसे शरीर सें संचितमल पदार्था को 


Ns ड =i < Ro 
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® बल पूर्वक बाहर निकाल कर शरीर का फिर से निर्मल, सशक्त 
ब ताजा बनाने का यत्न करता है औरपुरानी बीमारी उसे कहते 
हैं जबकि कोई भी व्याधि रोग शरीरमें घरकर लता है, बहुट 

“ काल तक SECA हे औरं शरोर उस रोग को अल पूवक 


“` बाहर निकालने के योग्य नहीं रहता। ` 
५४ ` मान लोजिये आपंको दाद. या व्योचि या खुलली हगई 


* हे तो नया रोग है. और रक्त दूषित हो चुका. हैँ, यहपुराना रोग 
` ३ । आयुर्वेद औरडाक्टरी विद्याओं में रोगों के इन वाह्मलचणा) 

को दवा इंजेक्शन आदि से दबा दिया जाता आर. इसी को 

- इलाज होजाना कहते हैं | वे रोग को जड़से उखाडन की कोशिश 


हीं करते | 
प्राकृतिक चिकित्सा में इम लोग बाहरी लक्षणां पर इतना 


+ Ua A देकर रोग के मूल कारण मल को दुर करके सदा के 


लिए शरीरको रोग रहित TAA ATA कतव्य समझते ह. । 
. बवासीर एक पुराना रोग है ! ऐसा डाक्टर लोग मानते हे. परन्तु 


हम लोग इसे तीव्र रोग मानते हैं क्योंकि इसके जरिये प्रकृति 

ऐसे HRS पदार्थों को व विकारों को शरीर से बाहर निकालतीहै, | 
जो शरीर के अंदर तेज व गरम चीजें खाने से अथवा कब्ज के 
___ होने से या खून का दोरा कम पड़ जाने से इकड हो गये हैं और 
जिन्हें शरीर मल मूत्र पसीना ' कफ आंदि हारा निकालने में 


... असमर्थ है.। 
5 इस बात को सममं लेने पंर आप यह' बात जान जायेगे 


, कि आजकल के डाक्टर, वेद्य लोग बवासीर का कितना गलत 
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इलाज करते हैं । वें लोग सस्सा को काट कर फेंक देते हैं। 
था दवा से गला कर गिरा देते है । कितना भ्रम-पूण सिद्धान्त है 
क्या मस्से को काटकर HH देनेसे ववासीरका मूलकारण रक्तदोष 
गरमी आदि दूर हो सकते हैं । कभी नहीं । परिणाम ऐसे इलाज 
का बड़ा भयानक होता है. । बवासीर की शिकायत दूर हो जाती 
है परन्तु शरीर के विषैले पदार्थ अन्दर रहजाते हैं | हमने सैकड़ों 


“aa रोगियों को देखा है जिन्होंने बवासीर के : मस्सों. को कटा 


दिया या दंवा दिया था और उन्हें अति शीघ्र लका, पागलपन; 


! "क्षय, बदगोश्त (Hara) ge आदि भयानक रोग हो राये और 


चे रोगी घोर. कष्ट फेल कर मरे। 


` प्रकृति बांदी लोग ऐसा मानते हैं कि पुराना रोग तब 
समभा जाता है जबकि शरीर विष, मल, विकार आदि से भर 
जाता Bait वह मल पदार्थों को बल पूणक चाहर फेकले में 
असमर्थ हो जाता है | इसलिए दीघे रोगी की अग्नि मंद होजाती 
है, शक्तियां धीमी पड़ जाती हैं और उसका शरीर गंदा, विंषाक्त 


. होजाता हैं | बहुधा ऐसे रोगियों को दाद, नासूर, जुकाम दसा, 


. संग्रहणी आदि भी हो जाते है.। 


यह्‌.कहना अतिशयोक्ति होगी कि संसार के लगभग सभी 


- पुरानेरोग दवाइयों ब चीरफाड़ व इंजेक्शन आदिक कार णहोते 
- हैं अन्यथा हरगिज नहीं हो सकते.। बात दरअसल यह होती है 


कि तेत बीमारियां होने पर अगर केवल प्रकृति के उपचार ही 
ये जावें तो शारीर पहले से अधिक निमेल. व स्वस्थ हो जायेगा 


~ 


‘i ION . 2 
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. लेकिन यदि आप वेद्यो या डाक्टरों से बुखार, सूजन, जुकाम, 
चेचक आदि तेज चीसारियों का इलाज कारवेंगे तो जरूरी है. कि 
चच दवाइयां देंगे, धातु रसायन, त्रांडी, ऐन्टीटाक्सिन, काढे, नुस्खे 
_ पिलाबेंगे या इंजेक्शन देंगे या चीरफाड़ का इलाज़ करेंगे । 
परिणाम यह होगा कि आपके शारीर में मल पदा् पहले तो 
मौजूद थे ही अच थे दव जायेंगे और दवाइयां ब इंजेक्शांनों का 
जहर भी उनके साथ आपके शारीर में घुस जायगा: और आप _ 
` -पराने रगों के शिकार हो जायँगे | 23९ 
` ` आज आप दुनिया में सभ्या समाज में जितने यह रग 
मा, FS, पागलपन, गठिया, लकवा आदि देख रहे हैं । 
We सव केवल आपको धातु व जड़ी बूटियों व इंजेक्शन आदि 
के परिणास हैं ओर कुछ भी नहीं | स र 
यदिः आपको यहे वांत ठीक “न जचे तो में सान्रित कर 
दगा । ध्यान से पढ़िये-- 
(१) जानवर, जंगली चातियां आदि जो दवाइयां नहीं 
लेते उनकों दीर्घे रोग नहीं -होते | 
(२) जो लोग दवाइयां नहीं खाते ऐसे किसी को भी पुराने £ 
रोग होते नहीं देखे गये।. ... zi 
(३) जितने gut रोगियों को लेखक ने देखा व पूछा 
“साज ने यह जाहिर किया कि पहले उन्हें कोई तेज बीमार हुई 
_ थीं ओर उन्होंने उसको दबाने को दब! खाई थी | | 
(४) जिन देशों में औषधालय अस्पताल नहीं हे वहां 
पुराने रोग भी नहीं हैं। ' 


T 
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yy 
=r 
S 


र. 

§ 
"> 
य 
शं 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


प्राकृतिक चिकित्सा सागर | - ३७ 
(४) जिन देशों में दवाखाने, अस्पताल, औषधालय आदि 
चहुत हे बहाँ पर दीर्घ रोगी भी आहुत हे । 
(६) दवाइयों की खपत के साथ २ दीघे रोगों की संख्या 
सी बढ़ती. जा रही हैं । पर 
(७) अंगर दवाइयाँ खाना लोग छोड़दें तो दीघे रोगों के 
¢ नाम निशान भी मिट जायें क्योकि उस, दशा में प्रकृकि नई तेज | 


< बीमारी को स्वयं दूर करेगो फिर पुराने रोग कयोकर होंगे ? 
TAY नाड़ी समूह अङ प्रत्यङ्गों की गाथा 

पुराने रोग शरीर में हो जाने पर शारीर के सभी भाग 
कमजोर, निषिक्रय, सुस्त, निर्जीव से हो जाते हैं । मनुष्य शरीर 
असंख्य छोटे २ परमाणुओं का चाना हुआ है | यदद परसाणु 
इतने छोटे होते हैं क्रि हम आंखों से इन्हें देख भी नहीं सकते । 
यहः परमाणु सजीव हैं और यह पेदा होते है, बढ़ते है, खूराक 
खाते हैं पीते है, मल पदार्थ आह Fade, बढ़ते हे. घटते हू 
) और मानव शरीर की भांति मर जाते हूं | eee 
आगर हमारे यह शरीर के परमाणु स्वस्थ हैं तो हम भो 
स्वस्थ और परमाणु रोगो हे हम भो रोगी हैं। इसलिए हमें 
यदि निरोग रहना हैं तो इन परमाणुं को अच्छो ACH 


` देकर ठीक रखना चाहिये | 
वात्तव में यदि. मनुष्य जाति स्वाभाविक जीवन व्यतीत. 
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` न खाये तो फिर रोग समूह उत्पन्न होने की गुजाइश ही नहीं 
रह जाती। 

अन्यथा गन्दे घरों सें, खराब मकानों में रहने से, रात दि 

बुरी तरह कपड़ों से लदे रहने से नाना प्रकार कॉ ठय i 
मीठे नमकीन चरपरे पदार्थ खाते रहने से, भारी जूते पहलने से 
दवाइयां खाने से हमारे शरीर खराब हो जाते हैं ओर हमारे 
शरीरखराब हो जाते हें । नाडी समूह अंग AAG, AMES’ 
दित हो जाते हैं और हमारा शरीर अनेक रोगों का FREE 
होकर शीघ्र नष्ट हो जाता है| - 


इलाज कसे करना चाहिए | 
: अगर पुराने रोगी थोड़े से संयम, धैर्य ब दृढ़ता से काम 
: लेंबे,तो उनके रोग अवश्य दूर हो जायेंगे। अगर चे प्रचलित 
“हानिकर पदार्थ, दवाइयां,नशा,आग से पहले अन्नाढि पदाश 
: कच्चे ही खाने लग जाये तो उनका विगड़ा हुआ गंदा खून सि 
ताज़ा नया हो जावेगा । पुराने जमे हुये विकार. शरीर से बाहर 
फेंक दिए जावेंगे और रोगी एक नवीन आनन्द का अनुभव 
' करने लगेगा; उसके शरीर की. नसों में साफ २ खून दौड़ने 
लगेगा और उसका हृदय पाचक अंग आदि फिर अपना काम 
तेजी से उचित रूप में करने लग जायेंगे | 
दीघ रोगी के शरीर का हरएक भाग खराब होतां है इस- 
लिए फिर से उन भागों का सुंधार होना आवश्यक है और यह 


तभी सम्भव है जब भोजन सवथा प्रकृति के अनुकूल हो | ताजे 
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अ्रधपके फल, ताजा मेवा, हरे कच्चे शाक; ताजा कद, ल दूध 
आदि पदार्थ हो प्रचलित भोजन दाल, TET, मसाले; wae. 
si क अ ae 3 
ae | मांस, मदिरा व नशा सेवन करने वाली से र. 
जोरदारअपील seat कि वे अगर आरोग्य प्राप्त कर ना. चाहते 
हैं तो इन वस्तुओं को छोड़दें ताकि सुधारजल्दी हो सके । 

` साथ ही मैं यह भकहूँग! कि लोग जो यह ख्याल दिल 
में जमाये चेठे हैं कि दीघ रोगों में पथ्य, दाल, रोटी है व ०1 
एक भूल है। दाल रोटो तो तेज जठराग्नि ही में पच सरकता ₹ 
अगिन मंद होने परतो यह वस्तुयें पच नहीं सकती, न इनका रस 
ही बनता है बल्कि यह मेदे में सड़कर रोग को भयानक 
साध्य बनाती हैं। इसलिये रोग दूरहोने तक इनको छोड़ देना ही _ 
pp र पदारथों को वीहरकरके 'शुद्ध रक्त 
बनाने-के दूसरे उपाय भी करने चाहिये । रत संचारको ठीक 
करते के लिए खाल को ठन्डे पानी से स्पशं करना = a 
अचूक उपाय है.। इससे खून सभी स्थानों पर बड़ी तेजी डु 


लगता है और हृदय की किया वडे जोरों से होने लगती है । 


इसके faa अधिक कपड़ों से लदो रहने के कारण ss 
खाल जो कमजोरहो जाती है. वह फिरधूप, हवा और ठंडे प 


के स्पशे से सजीव कियाशील हो जाती 2 उसके रूथे हुये 


~ 


- स्त्रोत ( छिद्र) फिर खुल. जाते हैं औरशरीर की नसों में जमे 
ga मल पदार्थ उनमें होकरबाहरनिकलने लगते हे । 
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बहुधा यह परीक्षा की गई हे. कि रक्त. के बहुत .से गंदे 
भाग जो एक स्थान पर जमे हुये थे ठंडे पानी के प्रयोग से फिर 
दौड़नें लगे और शुद्ध करलिए गये । एक. अन्य उक्तम उपाय रक्त 
संचालन को ठीक करने व आरोग्य प्रदान करने का है मालिश, 
ATA, दबाना, मसलना, रहे लगाना आदि क्रियायें। इनसे 
सारी नसों ` का” खून Pac दोड़ने लगता है औरखराव पदार्थ 
frets जाकर किर से रक्त में मिलकर शुद्ध कर लिये जाते 

औरश्रत्येक भाग ताजा बनाया जाता है । 

_ इसके सिवा मालिश से एक सनुष्य की शक्ति दूसरे में भ 
: चेलज़ांती है और स्वस्थ मदेन कर ने वाले शरीरका कुठ स्वास्थ्य 


2 


x 


oy व्यू 


यहद होता है कि उनकी मांस पेशियां निषिकूय हों जाती है और 

. शरीर के बहुत से भागों में खून इकट्टा होकर रकत सचालन में 

४ भारी वाधा पेहुंचती है और शरीर के सभी भांभों को जितना 
Rags चाहिये उतना नहीं पहुँच पाता । ऐसे समय में 
ater आदि से बह सव जमा हुआ रक्त पिघल कर दौड़ते हुये 
| खून में मिलकर दौड़ने लग जाता है | न 

.. इसके सिवा जैसा कि हम अपनी पुस्तक रोशनी धूप हेवा 
और आरोग्य में अच्छी तरह वता चुके हैं। हवा और धूपः के 


` करके नई जिंदगी aa; ८ 
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A oy ~ > = 
अदृश्य रूप से रोगी शरीर को मिल जाता है आप लोग वहया :.. 
NO ७ यी x ze 
देखत हे कि रागयां के अंग प्रत्यक्ष दुखने लग जाते हैं । कारण 


4 ह 


EY ~ रोग निद x CO we: eureka icing os क - 
नग्न स्नाप्र भी रोग निवारण के कार्य में बड़ी भारो सहायता : 
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इसके सिवा खुली हवा में प्राणायाम नैसर्गिक व्यायाम 
भी बड़ी आरोग्य प्रद क्रियाये हैं । भिन्न २ प्रकार से शरीर को 
भाड़ना भुकाना और hart ओ दीर्घ स्वांस लेना ब छोड़ना . 
आहद स फफड़ां को भारी बल मिलता हैं और शुद्ध हवा काफी 
मात्रा म अंदर जाती हे ओर फिर बह शरीर की गंदगी का 
काफा हिस्सा अपने साथ लेकर वाहर निकलती हैं । 

हमारा जीवन ही श्वास पर निर्भर! हे) हर एक श्वास के 
साथ शुद्ध Cal अंदर जाती हे और गंदी हवा नहर आंतों 
जस मनुष्य का श्वासो ara जितना उत्तम ठीक तौर पर 
दाया उतना ही वह स्वस्थ ओर निरोग होगा। 

साथ ही साथ हमें श्रद्धा विश्वास धेयं आदि को भी न 
भूलना चाहिए । श्रद्धा विश्वास धेये और उत्साह के साथ किया 
हुआ हर एक इलाज सफल होता ही है। । 

बहम, डर, चिता, निराशा आदि को हृदय में कभी स्थान 
न देना ales | अन्यथा इलाज में भारी बाधा पड़ जायगी और 


रक्त संचार धीमा हो जायगा । श्र 


पुराने रोगों की चिकित्सा विस्तार पूवक आगे क अध्याया 


में लिखी जायगी | i 
सारांश यह कि पुराने रोगों में धीरे धीरे एक साथ सभी 


उनचार किए जाने चाहिये, फलों काआहार,शाकाहार,दुग्ध सेवन 
आदि से रक्त शुद्ध होकर नवीन हो जायगा | नसों कापुएना खून | 


` फिर उनमें से निकल कर समस्त रक्त में मिलकर शुद्ध हो जायया ; ie 
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रोग निवारक FE 
जितनी तेज बीमारियां हैं. बे सभी एक पकार से रोग- 
निवारक कष्ट ही हैं क्योंकि उनसे शरीर को कुछ कष्ट पोड़ा तो 
अबश्य भोगने पडते हैं परन्तु उसका परिणाम बड़ा उन होत! 
हैं । यह रोग जिवारक कष्ट शरीर में तभी उत्पन्न होते हे 
जब प्रकृति विरुद्ध खान पान रहन सहन आदि के कारण शरीर 
में मल पदार्थ बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। ee 
सच पूछा जाय तो यह रोग निवारक कष्ट जिनस आज 
दुनिया इतनी डरती हैं बिल्कुल भय की वस्तु नहीं है. बल्कि ea 
इनके आगमन पर प्रसन्न होकर इनका स्वागतकरना चाहिये कि 
यह हमारे लिये मित्रके समान हित करनेवाले हैं । शत्रु कें समान 
` घातक नहीं हैं. । यह घातक उसी समय होते हैं जब हम लोग 
` प्रकृति के उद्देश्यों को न समकते हुये प्रकृति विरुद्ध साधनों से 
दबाया चीर फाड़ से ब अन्य भूठे उपचारों से इनको दबाने 
या नष्ट करने की कोशिश करते ' हैं अन्यथा यह हमें फिर से 
» नीरोग.बना देते है | 
. बात दरअसल यह होती" है कि लोग घर में आग लगने 
... पर कुआं खोदे हैं पहले किसी को कोई चिन्ता होती ही नहीं | 
. रात दिन लोग अपने स्वास्थ्य की. ओर से बिल्कुल उदासीन 
` ` होकर घंधे, रोजगार ऐश आराम सैर सपाटे .में लगे रहते हैं 
... लेकिन जब शरीर काम HU थंक जाता है और मलाच्छादित 
हो जाता है तो तीत्र रोग या रोग निवारक कष्ट उत्पन्न होता है 
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अर उसका अर्थ यह होता है कि प्रकृति अन्य कामों को बंद 
करके शरीर का सफाई व सुधार में लग गई हे | 
एक बात और है प्रकृति अपने इन रोग निवारक कष्टों को 
भेजने से पहले विधिपूर्वक ठीक उसी प्रकार इनके आगमन कीं 
सूचना देती है जैले कि ast के आने से पहले लाइनक्लीयर 
सिग्नल आदि किये जाते हैं । साथ ही जिस प्रकार जो लोग 
इनक्शीयर सिग्नल आदि चिन्हाँ की परवाह नहीं करते वह 
भयानक कष्ट भोगते हैं इसी प्रकार जो लोग प्रकृति के इन रोग 
सम्बन्धी पूर्वे चेतावनिथों की ओर ध्यान नहीं देते वह भी 
भयानक रोगों में फंस जाते हें इसलिये सबसे अधिक बुद्धिमानी 
तो यह है कि ऐसे कारण Far ही नहीं होने दिया जायें जिन से 
रोगों की उत्पत्ति संभव हो और अगर ऐसा न हो सके तो रोग 
के आगमन की सूचनाएं मिलते ही साबधान होकर उपाय आरम्भ 
कर देना चाहिये | शिर दर्द होना, चक्कर आना, हाथ पांच या 
कमर ब सीने में ददहोना, कब्ज होना, भूक बन्द होजांना, बदन 
गरम होना,जुकाम लगजाना, Ts आदि या Talal यह! सव 
रोगों का आगमंन बताने वाले स्पष्ट चिन्ह व सूचनाएं | इनमें 
से कोई सी अवस्था उत्पन्न होते ही हृदय में यह बात जमा लेनी 


चाहिये कि शरीर में कोई तेज बीमारी होने वाली है और जो 


बुद्धिमान होते हैं बह इनके रामबाण उपाय आरम्भ कर देते हैं । 
अर्थात्‌ बह भोजन बिल्कुल वंद कर देते हे अथवा फला का रस 
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गरम पानी का एनिमा रोज लेते हैं । खुली हवा में धूप: हवा का 
स्नान. नंगे होकर करते हैं पूर्ण विश्राम करते. हैं, शारीरिक या 
मानसिक परिश्रम करना वंद कर देते हें । ऐसे लोग रोग के 
भयानक आक्रमशों से बच जाते हैं । : ३ 
तेज बीमारियां कब प्राणघातक हो जाती हैं 
बुखार, हर प्रकार: की चेचक, aden, सरिया 
।डप्थारया, एपेंडिसाइटीज, हैजा, प्लेग आदि केसे भयानक प्राण 
छातक समभ जाते हे! पर अगर इनका इलाज. प्रक्रात क 
उद्दश्यानुसार ठीक २ तौर पर.किया जावे तो कभी यह रोग प्राण 
घातक या भयप्रद नहीं होते.। 
इन रोगों में व भय Bey तभी होते हैं जब इनके लक्षणों 
दवाइयों से, चीर फाड़ से वरफ से व अन्य कारणों से दवा 
दिया जाता & । उस हालत में परिणाम तो यह होता. हे कि रोगी 


की मृत्यु हो; जाती हे. अथवा तेज बीमारी दच कर दीर्घ रोग में 
बदल जाती हे | 
इस [लय मं सब साधारण से जोरदार शब्दों में अपील 


करता हूं कि वे तेज वीमारियों को. कभी भी दवा, वरफ़, चीर 
. फोड़, भाड़ाफू की आदि से दवाने का यत्न न करें अन्यथा या तो. 
शरीर को ही थे खो देंगे वरना उम्र भर एक अधिक भयानक _ 


रोग के शिकार हो जायेंगे इसमें न कोई आश्चर्य की. बात 


5 


न कोई नई वात हे रोजाना हजारों रोगियों का यही हाल आंखों ˆ 
देखा करते हैं और रोगियों के शोचनीय अन्त पर आसू बहा ' ` 


देते हैं । Be कहर : ty “5 


et 
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एक बार फिर ध्यान देकर हमारे हितकारी वाक्य सनो 
अगर आप रोग निवारक कष्टों को सहन नहीं कर सकते तो प्री 
a, RIE इलाज मत कराओ। भोजन बन्द. रकख्रो,' आपने 
AAT शनाप खाकर प्रकृति के प्रति. अपराध किया है। उसका 
ड ता [सले होगा आप अगर उसे राजो से सहन करेगें तो ठोक 
दे वरना ओर भी दुःख सहना पड़ेगा | 


ओषधियां और रोग निवारक कष्ट 
Sa हम लोग चिना दवा के रोगों का इलाज प्राकतिक ढंग 
से करने की आते. लोगों के सामने करते हैं तो थे. आश्चर्य सें 
1 जात ह कहते हे हमने तो इस इलाज का नाम हो अब्र सना 
& सदा से दया दारू ही करते आये हैं, यहो वात डाक्टरों व 


वैद्यो के सासने की जाती है तो कहते हे कि ठीक है इलाज के 
अपने २ ढंग हे कोई को क्या पसंद है किसी को कया--इलाज 


x 


हान सं सतलब हे चाहे दवा कुछ भो दी जाय । वे लोग कहते हैं 

कि दवाइयों की करासते किसी से छिपी नहीं है, एक दफा तो 

अध मरे को भी फिर बोलने को मजबूर करके बुला सकते 

दवाइयों से वे जिगर को बलवान _बना देते हैं और आंतों को 
SN 


Bae देकर साफ़ कर देते है । पिलों कार्पिन व काढ़े देकर खूब 
पसीना ला देते हें अनेक धातु पुष्ट दवाइयां देकर नामव को भरद 


आना देते हैं, चूर्ण आदि से हाजमें को बलवाननना देते है 


सोतां भस्म,.आसव, टानिक आदि से दिल को ताकतवर चना ye 
देते हैँ । : 
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घे लोग यह भी कहते हैं कि cara इलाज कितना बढ़िया 
है किं बड़ी ही आसानी से एक नुस्खे में बड़े से बड़े रोगां को 
नष्ट कर डालते हैं, धातुओं को फू क कर बंग आदि भस्मे खिला 
कर रोगियों को घोड़े समान बलवान बना डालते हे । ओर यह 
कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा कैसा जंगली बे सिरपैर काइलाज 
है। और दुनियामें सौ में से एक आदमी भी इसको नहीं जानता । 
घास साग पात सब्जी मेवा दूध खाना, गीली पट्टया 
चढ़ाना, मालिश करना, भाप आदि के प्रयोग, सिट्टी की पट्लियां_ 
ठंडे जल का स्नान, लंघन यह भी कोई इलाज हैं ? जगलीपन ह,” 
आइये हम परीक्षा व दलीलों की कसोटी पर इन दलीलां की 
ATE करे | 
_ _ कैलोमेल (पारे का सत) बड़ी करामाती दवा बताई जाती 
है और शरीर को अति लाभप्रद बताई जाती हे ओर यह कहा 
जाता है कि जिगर ओर आंतों को. बड़ी ताकत देता है पर यह 
` समझना भारी भूल है । यह चीजें अंगों पर प्रभाव नहीं डालती 
बल्कि वे अंग इन परं अपना प्रभाव डालते हे | 
आज जितने रसायन टानिक TAAL पदाथ डाक्टर वच्य 
अपने रोगियों को सेवन कराते हैँ वे अधिकांश जहरीले होते हे... 
अगर वे विष न होते तो शरीर के अंगों को इस बुरी तरह नष्ट 
न करते | इनके विष होने का एक स्पष्ट प्रमाण यह भी हे क 
प्रकृति इनको पूणे शक्ति के साथ बाहर निकालने की कोशिश 
करती है | इसी लिए जिगर व . आंते अपनी सारी शक्ति इनको 
बाहर फेंकने में लगा कर स्वयं सी खाली हो जाते हैं । 
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जव जिगर आंतें पारा आदि विघेले पदार्थो को बाहर 
फेंकते हैं. तव उनमें रहने वाला मल भी बड़ी ताद#द में वाहर 


फेंक दिया जाता हे । चाहे लोग इसे जुल्ाब या सफाइ कह. पर 
इससे बाद में कव्ज बढ़ जाती है. और इन अंगांका नाश भी 
होता जाता हे | 


जुलाब BW आदि क परिणाम 

संसार के हर एक कार्य के दो परिणाम हुआ करते है, 
एक उसी समय एक देर से इसी प्रकार AW जुल्लाव आदि दवा- 
इयों के भो हमारे शरीर के अंगों पर दों असर होते हैं, पहला 
असर यह होता है कि वे बल पूवक भोज्य पदार्था को आंतों के 
बाहर पेट के वाहर फेंक देती है परन्तु वाद में इसका परिणाम 
यह होता है कि पेंट व आंतें पहले से अधिक कमज़ोर हो जाते 
ओर फिर दवारा दरत लाने के लिंए पहले से अधिक मात्रा में 
दवाइयां देनी पड़ती हैं और एक समय ऐसा आता है जब पाचक 
अंग इतने कमजोर हो जाते हैं कि दवाइयां असर नहीं करती | 
आर रोगी संग्रहणी, मंदाग्नि, कब्ज आदि भयानक रोगों का 


शिकार होकर मर जाता है । ` 
वास्तव में प्रकृति के अनुकूल जीवन बिताने पर ही शारीर - 


नीरोग, दीर्घजीवी हो सकता है अन्य किसी उपाय से नहीं | 
` स्वाभाविक रहन सहन से जब जठराग्नि इतनी प्रबल बना दीजाय . 


कि वह बल पूर्वक शारीर में स्थित दोषों को निकालने योग्य वन 
` जाय, तभी सच्चे सुधार की आशा है और तभी रोग निवारण 
की क्रियां सफल भी हो संकती है | 
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शरीर के हर एक परमाणु से मल पदार्थ ढीले होकर नसा 
दारा आंतों में, गरदे में, फेफड़ों ब खाल में लेजाये जात ह 
आर वहां से सुँह, गुदा, खाल, नाक, लिंग आदिं द्वारां स 


बाहर फेंक दिये जाते ह । > 
शरीर के मल निवारक अङ्ग ऐसे मल पदार्थो से दब जाते 


हैं और अधिक दवाव पड़ने से थक कर उनमें सूजन व गरमी 
पैदा होजाती है और इसी को हस लोग रोग निवारक कष्ट कहते 
हैं वास्तव. में डाक्टर वेद्य जिन लक्षणों को रोग कहते हे हम 


उन्हें इलाज कहते हे | इस प्रकार का शारारक चेष्टाय एक प्रकार ' 


की बुहारी हैं जो शरीर की सफाई करती है और यह क्रियाय 
स्वयं अथवा सरदी धूप आदि से भी उत्नन्न हो सकती हैं। 
इस पर हमारे डाक्टर वेद्य'लोग कहते हैं कि जैसे प्राकृतिक 
चिकत्सा में शारीर की सफाई पानी, हवा, धूप, फलाहार, मिट्टी 
आदि से की जाती है बैसे हम लोग दवाइयाँ देकर करते हे 
उसमें और इसंमें कया फक हे। ' 

` हम लोग इसका. जवाब : यह देते हैं-दिल को ताक़तव॒र 


- बनाने वाली जित्न! भी दवाइयां हैं चाहे वे देशी हो या अंग्रेजी 


yyy ।. 


हों, पहले दिल को जोरदार हरकत देती है परन्तु वाद में हृदय. 


कमजो कर डांलती हैं जिसे वे खुद मानते हैं | इसके विंपरीत 
` ठंडे पानी, ठंडी हवा या धूप का पहला असर हृदय की गति का 
धोसमा करना होता है क्योंकि खून वहां से हट कर अन्दर चला 


और पहिले से अधिक बल प्राप्त हो जाता है | 
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जाता है लेकिन वाद में रक्‍त फिर बड़े वेग से दौड़ने लग जाता. 
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इसी प्रकार फलाहार, मालिश, धूप, हवा, मिट्टी की पट्टी 
आदि स्वाभाविक उपचारों का चिरस्थाई परिणाम वड़ा ही उत्तम 
लाभप्रद होता है । इसके विपरीत हरएक दवा का चाहे वह देशी 
हो या विदेशी हो, धातु हो या रस हो दूरस्थ वह स्थाई परिणाम 
शरीर के लिये बड़ा ही घातक हानिकर होता है परन्तु इस रहस्य 
को थोड़े लोग जानते हैं और बहुत से तो जान PAC अवहेलना 
करते हैं क्योंकि अगर वे औषधियों को हानिकर बताने लगजायं 
तो सारा रोजगार चौपट हो जाय । ८ 

धातु दवाइयों से उतर कर कुछ ऐसे भी उपाय हैं जो 
यद्यपि शरीर को अधिक हानि नहीं पहुचाते फिर भी उन्हें पूर्ण 
रूप से नैसर्गिक उपचार नहीं कर सकते हैं । जैसे वस्ति क्रिया, 
बाष्प स्नान, रंगीन बोतलों का पानी आदि, साथ ही कुछ रोचक, 
सौम्य बनास्पतियाँ भी ऐसी हैं जो यद्यपि अधिक.हानिकर नहीं 
तो भी पूर्ण रूप से स्वाभाविक चिकित्सा नहीं है। इन उपचारों 
से किचिव' लाभ होता है परन्तु स्थाई आऐग्य प्राप्त नहीं हो 
सकता | * 
उदाहरणार्थ डो पसीना स्वयं बिना उपचार के आवेगा 
उसमें मल-पदार्थ शरीर से बहुत अधिक मात्रा में निकलेगा और 
जो पसीना काढ़ों से या भाप से लिया जाबेंगा उस पसीने में 


eee 
. बहुत कम मल पदाथ हॉग । 


>] 


इसी प्रकार उपवास भी एक इलाज हे परन्तु इसका ठीक 
Sy 
उपयोग न होने से हानि भी हो सकती है.। ae 
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प्राकृतिक चिकित्सा कब बेकार होती है? 


सच. पूछा जाय तो प्राकृतिक चिकित्सा सदा सफल होती. है 
कभी. निष्फल नहीं होती परन्तु यह हमारे बड़े दुर्भाग्य की वात 
हे. कि लोग इंधर उस. समय झुकते &, जब वे इलाज कराकर 
थक जाते हैं और दवा ब चीर फाड़ से अपने शरीर का नाश 
कर डालते = | 
xy वास्तव में तो इस चिकित्सा के नाम से ही लोग डरते है 
4 . और जब तक जहर से भरी हुई बोतलों से, प्राण घातक पुड्या 
से, तेज. धार. वाले चाकू से, पाखण्ड व झाडा फू की TTF 
er से निराश नहीं होजाते तव तक थे ध्यान भी उधर नहा देते, 
क्योंकि. रिवाज ऐसा नहीं है | 


जब घे अपना सर्वस्व, आरोग्य, सम्पत्ति आशा खो वेठते 
हैं और जीवन से निराश होजाते हैं तब: वे प्राकृतिक चिकित्सा 
टका सहारा लेते हैं जैसे कि इवता हुआ मनुष्य तिनके का सहारा , 
हदता है। फिर भी उदार प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली उन्हे गले a 
2 लगाती है और यद्यपि इनमें से अधिकाँश रोगी बिलकुल जीण 
gran होते हैं तो भी. अधिकाँश अच्छे ही होकर जाते हैं । . 
बात तों देखने की यह है कि जब तक शरीर में जठराग्नि 
` प्रबल होती है और शरीर के अंग प्रत्यंग नष्ट नहीं होते तब तक 
तो इलाज दोना संभव ही होता है | फिर भो बहुधा बिलकुल .. 
असाध्य समे जाने वाले रोगी भी इससे अच्छे होजाते. हें । 
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हमारी सफलता का एक प्रधानःकारण और हे वह यह कि 
हम रोगियों का इलाज केवल एक ही विधि से नहीं करते बल्कि 
चे सभी उपचार काम में लेते हैं जो प्रकृति के अनुकूल हैं ओर 
जिनसे रोगियों की.भलाई की आशा हो सकती है। 

हस पानो, भाप, मिट्टी धूप हवा मालिश, फलाहार, उप- 
चास, एनिमा, इच्छा शकि, सूर्यकिरण सोम्य-वनस्पतियां आदि 


'भी काम में लेते हैं । 


क्या प्राकृतिक चिकित्सा में समय अ 
लगता है ? 


हमारे aga से. प्रेसी कहते हैं कि प्राकृतिक 'चिकित्सा 
भणाली है तो aga अच्छी, हम भी सनते हैं मगर इसमें इलाज 
जड़ी देर से होता है तुरन्त इलाज नहीं होता जैसा कि दवा या 
इंजेक्शनों से होता है । परन्तु हम दावे के साथ कहेंगे कि दुनिया 
में सबसे जल्दी असर दिखाने.वाला इलाज यही हे। 

हमारे सामने सबसे बड़ी कठिनाई जो आती हे वह यह 
है कि हमारे पास सदा बहुत पुराने जीर्णे बिगड़े हुये बीमार 
ही आते हैं । और वह भी सव. जगह से थक कर फिर आते हैं । 
जब तक दवा के नुख्स पीकर काम चले या SACS को पुडिया _ 


या हकीमजी के यूनानी नुख्से से काम चले या भाड़ फूकी से | 


मतलब वनता दिखाई दे, तब तक लोग इतने दिक्कत के कठिन 
इलाज में पैर रखने कौन राजी होगा। | 
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इस इलाज में तो स्वाद को जीतना पड़ता है, बुरी आदतें 
छोड़नी पड़ती हैं, कष्ट उठाने पड़ते हैं, कसरत, मिट्टी की पट्टी, 
ठंडे जल का रना, फलाहार, करने पड़ते हैं कांडे नशा नहीं कोई 
दवा नहीं | हम तो मर जायेंगे पर ऐसा इलाज नहीं करेंगे 


` उन्डे पानी व ठन्डी हवा का डर 


हवा व सरदी के पूर्ण गुणों का बर्णन तो हम पहले अपनी.) 

पुस्तक “सरदी हमारी परम मित्र है” में कर चुके हैं, आज हम 

> ठन्डे पानी के गुणों का वर्णन करेंगे । ओह ! ठन्डे पानी से लोग 

कितना डरते हैं ! लाखों da रोगी इसलिये प्राकृतिक चिकित्सा 

. की तरफ नंहीं आते कि वे जानते हैं कि जिस वस्तु से उन्हें डर 

लगता है वही काम में लेना पड़ेगा | इसीलिये यह इस अलकिंक 

रामबाण प्रणाली से दूर रहकर, दवा सेवन करते करते काल . के 
गाल में चले जाते हें | 


_ अगर हम लोग ठंडे पानी, ठंडी हवा, गीली मिट्टी को 
अपने इलाज से दूर करदें तो हमारे यहां इतनी. भीड़ रोगियों की 
लग जाय कि हमें उनसे बात करने का भी अवकाश न मिले! | 

कुछ भी हो आप यह निश्चय समम लें कि यह डर 
बिलकुल झूठा बे बुनियाद है. । seer पानी हरगिज भी डरने की 
वस्तु नहीं है यह तो अमृत के समाने हितकारी है । फिर भी हम 
` अपने रोगियों को कभी उनकी. इच्छा के विरुद्ध कोई उपचार 
करने को मजबूर नहीं करते | 


Bnd 
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` जिन रोगियों में खून की कमी होती हे या जिनका हृदय 


कमजोर होता है जो saa होते है ऐसे रोगियों को हम धीरे २. 
a AN ~ ७१७ x ist 
ठन्डे पानी के प्रयोगों पर लाते हैं | एक दम नहीं, पहले साधारण 


गरस जल में स्नान कराते हैं फिर ताज़ा पानी के फब्बारे छोड़ते 
हैं फिर कुछ गरम पानी के प्रयोग फिर ताजा ठन्डे पानी के प्रयोग 
कराने लग जाते हें । 


a 


एक समय ऐसा आ जाता हे कि रोगी सहर्ष ठन्डे पानी के 
अयोग सहन करने लग जाते हैं | इसी प्रकार भोजन आदि में भी 
पहले एक वार फल दूसरे समय रोटी शाक, कभी दूध कभी मेवा 
एसे करते करते कुळ समय में पूणं फलाहारी, शाकाहारी वन 
जाते हैं ओर फिर मांस, रोटी, चाय, ससाले, मिठाइयां को वे 
भी पसन्द नहीं करते | 

बहुत से रोगियों ने तो इस भय को दूर करके बडी आश्चयं 
जनक उन्नति दिखाई थी। कुछ रोगियों को जब हमने पहले 
पहल SS पानी के फठ्वारे के नीचे बैठने को कहा तो बड़ी देर 
तक अच्छी तरह सममाने के बाद वे रजामन्द हुए। वे ही रोगी 


कुछ दिन बाद ठन्डे जल के प्रयोगां के इतने भक्त बन गये 


कि जब तक ठन्डे पानी के प्रयोग उनके शरीर पर न कर लिये 
जाते तव तक वे और कोई उपचार नहीं कराते | 
CS eR : a ठ्न्डे 
वास्तव में ठन्डे पानी, ठन्डी हवा, गीली पट्टी, ठन्डे पानी 


के फव्वारे के समान कोई वलदायक वस्तु व आनन्द दायक _ 
उपचार नहीं है | जो रोगी बहुत दिन हमारे प्राकृतिक चिकित्सा- 


ह. 
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लयों में रह जाते हैं उनका ठन्डा पानी, ठन्डी हवा विषयक सभी " 
भय दूर होजातां है। यहां तक कि वें सरदी मौसम मेंभी | 
नंगे बदन फिरते हैं और oS पानी में देर तक स्नान करते 
रहते हैं । 

जव बाहर से दवा खाये हुये दीर्घ रोगी आते है और 
ऐसा करते देखते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य सा होता है पर उन्हे 
क्या पता कि जो दवाइयां बे अब तक लेते आये हैं उन्होंने उनका | | 
कितना अधःपतन कर दिया है और अगर वे इस मागे में पहिले | 
आजाते हैं तो मानों वे नरक से स्वगे में आ जाते। 


प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली ओर रोजगार 


अगर रोजगार कमाई पैसे के ध्यान से देखा जाय तो किसो 


को भी इस प्रणाली की ओर न आना चाहिए दूर रहना अच्छा 
& क्योंकि.यहां कमाई की गुन्जाइश नहीं है | इस चिकित्सा 
` प्रणाली की ओर वे ही wast जिनके हृदय उदार, हैं, जो 
. ` चिकित्सा को पेट पालने का रोजगार न समझ कर परोपकार ही... 
Bad हें | फिर इधर ध्यान देने बाले डाक्टर, Tal से लाख - 
दर्ज अच्छे रहेंगे क्योंकि वे लोग जो धन कमा रहे है वह 
-. अनित्य और नश्वर है और प्राकृतिक चिकित्सक लोग यश कमाते 
हैं और धर्म भी जो चिर स्थायी हैं । 


जिन लोगों ने इस इलाज को अनेकों कष्ट सहकर, यु 
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Tatts, नीप gre, Gee, लिड लाहर, केलाग आदि ने 

पैसे कसाने के लिए यह प्रणाली चलाई थी ? फिर भी वे 

के बड़े धनी डाक्टर वेद्यो से लाख दर्ज श्रेष्ठ माने जा रहे हैं | 

आज दुनियाँ उनके चित्रों की पूजा कर रही है। करोड़ों रोगी 

उनकी स्वर्ग स्थित आत्माओं को आशीर्वाद दे रहे हैं और उन 

लोगों का नाम संसार में असर हे और रहेगा। + 

उन लोगों की भावनायें सदा यह रहती थीं कि ऐसे उपचार 

‰ किये जाने चाहिये जिनसे रोगियों का सद्या हित हो ऐसे 

नहीं जिनसे भला या बुरा, पैसे खूब मिलें । ऐसे डाक्टर वैद्य 

थोड़े ही होंगें जो रोगियों का सच्चा हित करते हों चाहे उनको पेसे 

सिलें या न मिलें । बल्कि क्षमा करें ऐसे २ महा पुरुष हें जो 

चिकित्सकों के रूप में भक्षक हैं, वे थोड़े लोभ से अथवा पुराने 

यैर साब निकालने के लिए रोगियों को मार तक डालते हैं । 

वास्तव में रोगो का सच्चा हित इसो में हे कि जड़ से 

उसकी व्याधि दूर करके स्थाई रूपसे उसे स्वस्थ्य बनाया जावे | 

चाहे इममें समय कितना ही लगे कष्ट कुछ भी उठाना पड़े। i 
४) साधारण रूप से रोगों के लक्षण दवा देना कोई इलाज नहीं है, 
न रोगी का इसमें हित ही है । आये दिन: दमा के रोगियों को 
देखते हैं अनेक दवाइयां खाकर दमा के दौरे दुबाते रहते हैं 
और दवा देने वाले इसे इलाज कहते हैं पर क्या आप इसको 
इलाज कहेंगे ? ऐसे लाखों रोगी दवा. खा खाकर रोग दवाते _ 
रहते हैं ओर शीघ्र मृत्यु के मुख में चले जाते है परन्तु प्राकृतिक ` 
चिकित्सा प्रणाली इन बातों को अच्छा नहीं सममती| | 


क्या 


¢ 
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हम लोग तो यहद मानते हैं कि दोघे रोग तो शरीर की 
मल निवारण करने बाली एक धोमी ओर सुस्त क्रिया है जिसमें 
शरीर धीरे धीरे अपने मल पदार्थों को दूर करने का यत्न करता 
रहता है । | 

इसलिये यदि: किसी क्रिया से ऐसे. किसी लक्षण को दवा 
दिया जाय तो ae इलाज नहीं है । इलाज जभीं सम्भव है जब 
UGS शरीरको निर्मेल बनाया जाकर विकार दूर करादिये जावे । 
श्राकृतिक उपचारों से शरीर मल पदार्थों से धीरे-धीरे उसी प्रकार 
युक्त व स्वच्छ होता जाता है जैसे सांप केंचली से और भगवदू- 
भक्त पापों से । र 

धीरे धीरे रोग चिन्ह नष्ट होजाते हैं । रोगी नवीन स्वा- 
सन्य, शांति, ताजगी का अनुभव करने लगजाता है और अन्त 
म इस अवप्था को पहुँच जाता है feat बह कभी रोगी 
था ही नहीं । ; " 

"परन्तु नेत्रों की परिक्षा की कहानी दूसरी ही है | वे प्रगट 
करते हे कि अभी ढरीर सब विकारों से रहित नहीं हुआ है। 
शरीर पूणे बिकारों से रहित तभी होगा जफ कि एक वार तेज' 
बीमारी उत्पन्न होगी जब जुकाम, सूजन, बुखार आदि कष्ट 
उत्पन्न होंगे यदि किसी दीर्घ रोगी को यह तेज, बीमारियां न हुई 
तो समम लें कि तूरा इलाज नही हुआ हे । ' इस लिये कभी ऐसे 
अधूरे इलाज पर भरोसा न करें अन्यथा बही कहावत चरितार्थ 
होगी | ऋण रोषो अग्नि शेषश्च रोग रोषश्च तथैच । पुनः पुनः 
वर्धन्ते तस्मात्‌ निश्शेषं अकारयेत p 
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अगर आपके रोगों में साधारण सुधार होकर रह जाय ठो. 

आप निश्चन्त न होवें, आपको इलाज बराबर उस समय तक जारी 
रखना चाहिए जब तक कि आपके शरीरसे सभी विजातीय द्रव्य 
और जहरीली दवाइयाँ निकल न जायें जो कि आपके रोग के 
अधान कारण हे | इसके वाद आप आनन्द से रहिए फिर स्वाभा- 
विक रहून से रहने पर आप स्वस्थ व दीर्घ जीवी वन जायेगे। 


कया असाध्य मरणातन्न रोगियों को इलाज 
करना चाहिये | 


जब कभा हस सरणासन्न, बहुत दुवलं व भयानक सक्रामक 
रंगा वालं पुरुषों को हमारे चिकित्सालय में भरती करते हैं तो 
हमारे सहकारी. मित्र आदि हमारा विरोध करते हैं और कहते हैं 
कि ऐसे मरणासन्न रोगियों को कभी संस्था में नहीं लेना चाहिए 
इसम अगर वह मर जाते हैं तो वदनामी होती हे । भला कोढी 
सन्निपात वाला, क्षय वाला ऐसे रोगियों का इलाज आरम्भ करने 
से क्या लाभ है ? क्या वे अच्छे हो जायेंगे ? ऐसे सवाल हमारे 
सामने हर समय आते रहते = | 

परन्तु हम इन प्रश्नों का बड़ा गम्भीर भाव से उत्तर देते हैं 
क्रि अवश्य हम ऐसे रोगियों का इलाज भी आरम्भ करते हैं | 
अगर हम ऐसे रोगियों को जवाब देदें जिन्हें डाक्टर, बैद्य 
असाध्य कह चुके हैं तो-शायद हमारे पास बहुत थोड़े से रोगी 
रह जायेंगे । अनुभव ने हमें सिखा दिया है कि हमारे यहाँ ऐसे 
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असाध्य रोगी भी बहुत से अच्छे होकर जाते हे । बहुत ही कम 
: रोगां में असफलता मिलती है। 
कई असाध्य रोगी तो वर्षां हमारे यहां रहे फिर भी सुधार 
न हुआ पर वरावर इलाज कराते रहे । आज घे पूणे रूप से 
स्वस्थ हैं जिन्हें असाध्य मरणासन्न कहा जा चुका था । यह्‌ तो 
पुराने रोगों का हाल सुनाया | वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा के 
` चमत्कार पूर्ण रूप से तेज बीमारियों में देखने चाहिये जिनमें 
बहुधा आश्चर्यं जनकःआशातीत इलाज हो जाते हैं । परन्तु पुराने 
- रोगों में भी जब हम असाध्य से असाध्य, निराश से निराश 
रोगियों को भी अच्छा कर लेते हें तब हमारा हृदय प्राकृतिक 
। चिकित्सा प्रणाली को और भी ऱृढ़ता से मानने लग जाता हैं। 

ave देखा यह गया है. कि दवाइयों से डाक्टरवै द्य लोग az 
रोगों को दबा देते हैं पर पुराने रोगों में उनका कुळ वश नहीं 
.-चलता | इस लिए वे उन्हें असाध्य कह कर छोड़ देते हैं और 
' फिर यह राय देते हैं कि अव आब हवा बदलो दवा लेने से 

फायदा न होगा | 
प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली सफल क्यों होती हैं? 
' ` प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली इस लिये सफल होती है कि 
. इसके सिद्धान्त सत्य और प्रकृति के उद्देश्यानुसार हैं काल्पनिक 
_ नहीं हैं, जब हम लोग यह दावा करने कि क्षय, दमा, लकवा, 
कोढ़, गठिया, मधुमेह, पगलपन, वांमपन आदि का भी इलाज 
कर सकते हैं तो डाक्टर qq घृणा को हंसी हंस देते हैँ । परन्तु 
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जव हम लोग ऐसा दावा करते हे. तो हमें अवश्य मौका मिलना 
चाहिए बहुधां ऐसा देखा जाता हे'कि बिल्कुल असाध्य मरणा- 
सन्न रोगी बचा लिए गये ह जिनके बचने की आशां किसी को 
भी नथी। 

वहुधा अनेक परीक्षाओं द्वारा भी यह निदान करना बड़ा 
कठिन हो जाता है कि रोगी के अङ्ग प्रत्यङ्ग कहां तक नष्ट हो 
चुके & । इसलिए पहले से निश्चयात्मक बात कहना भूल. होगी । 
हमारा निज का अनुभव है कि हमने ऐसे अनेक रोगियों को खूब 
अच्छा अला चंगा कर दिया हे जिनको डाक्टर वेद्यो ने कहा 
था कि बच ही नहीं सकते और उनकी मृत्यु की घड़ियाँगिनी , 
जा रही थी । बहुधा ऐसे रोगियों के इलाज करने पर हम भुक 
faa हो उठते हैं। हमारे यहां एक बार दो तीन रोगी बड़े ही 
पेचीदा आये थे | उनमें एक तो सरतान बदगोश्त के कारण 
मरणासन्न हो चुक्रा था दूसरा गरमी से लग रह था । और तीसरी. 
एक स्त्री थी जिसके पेट का कई बार आपरेशन होकर आंत का 
कुछ हिस्सा कॉट कर भी फेंक दिया गया था। 

डाफटरों ने उस स्त्री को यह राय दी थी किं एक वार फिर | 
आपरेशन कराओ | कई बार यह तीनों रोगी निराश होकर जाने... 
लगे लेकिन फिर यह सोच कर रह गये कि इस इलाज के सिवा “sa 
और कहीं भी ठिकाना नहीं हे। आज वे ही रोगी पूणे रूप से | 
स्वस्थ हैं । रोग का चिन्ह भी उनके बदन में नहीं रहा, Ku 

: 


रोगियों को अगर हम जवाब दे दें तो प्राकृतिक चिकित्सा 
मानेगा ? क्या हुआ अगर ऐसे इलाज में मदीचों या वर्षा 
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सग जाये | अगर वे इस चिकित्सा को. न अपनाते तो आज 
संसार में उनकी कत्रे ही होतीं | 


अगर फिर इलाज जल्दी न हो तो प्रकृति चिकित्सा को. 


दोष न.देना चाहिये वास्तव में इलाज में अधिक व कम समय 
का लगाना रोग ब रोगी की अवस्था पर निर्भर होता हैं । 
पुराने रोगों की प्राकृतिक चिकित्सा 
देम इस अध्याय में उन उपायों का वर्णन करेंगे जिन से 
ate रोगोंमें तीब्र रोग-उपन्न होकर रोगी सदा के लियें स्वस्थ हो 
सके | तेज बीमारियां सदा शरीर की सफाई ही करतीं हैं और 
पुराने रोगों में ब da रोगों में शरीर मलाच्छादित रहता 2 
और सफाई नहीं कर सकता इस लिये दीर्घ रोगों में इलाज कुछ 
भिन्नता लिये हुये होता है । | 
- तेज बीमारियों में हम लोग प्राकृतिक उपायों द्वारा अन्द- 
रूनी गरमी को कम करने का यत्न करते हैं, घबराहट दूर करने 
. के उपाय करते हैं और शरीर के मल पदार्थों को बाहर फेंकने में 
प्रकृति की सहायता करते हैं इस प्रकार हम बुखार आदि भयानक 
समे जाने वाले रोगों को बड़ी सरलता से बच्चों के खेल की 
भांति दूर कर लेते हैं कभी दवाइयों से उन्हें रोकने या दबाने 
की कोशिश नहीं करते । ao 
परन्तु पुरानी बीमारियों के इलाज में हम इस बात का 
Ser ध्यान रखते हैं कि जीवन शक्ति को जठराग्नि को प्रकृति के 
साधनों द्वारा बलवान बनाया जाय ताकि वह वल पूवक रोगा 
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निवारक कष्ट उत्पन्न करके शरीर को नीरोग वना. सके। यद्वि ` 


प्रकृति में सब तरफ समानता है तो अवश्य उसके उषचारों में भी 
समानतः है और इसी लिये उसके उपचार सभी पुराने रोगों 
को दूर कर सकते हैं इसमें संदेह नहीं है | 
उपचार कोन कोन से हैं? 
प्राकृतिक उपचारों के दो भाग किये गये हैं (१) एक वे जिन्हे 
रोगी स्वयं कर सके (२) तर जिन्हे अनुभवो विद्वान प्राकृतिक 


` चिकित्सक की देख रेख में ही करना चाहिये | उपचार रोगी स्वयं 


~ 


कर सकता है उनमें यह हैं (उपवास), स्नान व अन्य जल के 
उपचार, ्राणायाम, साधारण शारीरिक, व्यायाम, कुछ सरल 
आसन, धूप ओर हवा के स्नान और इच्छा शक्ति का उपयोग | 
(२) ये उपचार है | जल के विशेष प्रयोग, मर्दन क्रियाएँ | 
और वनस्पति आदि का प्रयोग, और सबसे अधिक उस समय 
का इसाज अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सा कीं देख रेख में होना 
चाहिये जब कोई रोग निवारक कष्ट उत्पन्न हो। | 


निदान 


रोगों के इलाज के लिए निदान सबसे पहली सीढीव ' 

_ आवश्यक वस्तु है | डाक्डरी व आयुवेद में जो विथियां निदान . 
'की.लिखी हैं वे अपूर्णे असन्तोष जनक होती हैं और उन पर 
निर्भर रहना बड़ी भूल है | वास्तव में चाहे किसी भी विधिसे | 
हो निदान ऐसा होना चाहिये जिससे रोगों के असली कारणां | : 


CC-0. In Public Domain. Chhatrasal Singh Collection te 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 
far 
ee ग्राक्ातक चिकित्सा सागर 


ल्का ठीक पता. चल जाय सूरत. शकल से ओर केवल आंखों की 


जांच करने से भी रोगों का पूर्ण निदान होता है और यह प्रकृति 
विरुद्ध नहीं हैं । नाड़ीं देखकर जो निदान किया जाता है बह 
अकृति के अनुकूल नहीं है वेत्रं द्वारा. रोगों की परीक्षा अभी एक 
omg विद्या है और अभी उसमें बहुत कुळ सुधार होना वाकी हैं 
“परन्तु फिर भी उनसे रोगों का इतना सच्चा ठीक ठीक निदान 
-_ होजाताहे कि जो अन्य. किसी भी उपाय एक्सरे आदि से भी 
` नहीं होता | लुई कुन्हे साहब तो केवल चेहरा देख कर रोगी को 
` ` संब हाल बता देते थे और भविष्य में होने बाले रोगों को पहले 
ea 
(0 आंखें शरीर के लिये दर्पण के समान हैं और शरीर 
___ छी हर एक क्रिया व अवस्था का हाल इनको देख कर ठीक २ 
Sat जा सकता है। 
___ (२) शरीर के हर एक भाग की अवस्था आंखों के विशेष 
` भां में त्यन्त दिखाई देती है। 
. - (३) किसी भाग में परिवर्तन, खराबी आदि होने पर 
नेत्रां के भाग विशेष में भी परिवर्तन हो जाता है। 
(2) आंखों में विशेष प्रकार के चिन्ह. धव्ये निशान रंग 
आदि देखने से शरीर में मौजूद धातु, आदि दवाइयों का, मल 
पदार्थों; का, रोगों का पता अच्छी तरह चल सकता है 
४) शरीर के अंदर हर एक चोट की, बीमारी का, अंग 
होने 'बिषस भक्षण का, पाप पुण्य का पता आंखों में 
भिन्न २ चिन्ह देख कर अच्छी तरह लग जाता है। 
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६ bat नेत्रां ~ ७७ : Rati f 
Me (8) at हारा रोगों की परिक्षा से यह सी जाना जाता 
है कि सभी तेज बीमारियाँ या तो पैतृक दोष से अथवा मलाच्छा- 
दित शरीर के कारण होती हैं । 
(७) नेत्रों द्वारा यह भी पता चल सकता है कि रोगी को 
च्छा हान म कितना कष्ट होगा कितना समय लगेगा और उस - 
का परिणास क्या होगा | ; र 


, (०) ज्यों ज्यों रोगी का रोग घटता जाता. हे उस का हाल 
आख बता देती है वे भी अधिक साफ नीली होती जाती है । 
यहां पर हम संक्षेप से एक घटना लिंखते हैं भविष्य में इस पर 
एक पुस्तक अलहदा लिख कर पाठकों की सेंट करेंगे। 


he 


नेत्रो द्वारा परीक्षा की गाथा 


_ डाक्टर वानपै केल्जी बचपन में. एक दिन अपने बाग में 

खेल रहे थे उसी समय उन्होंने एक उल्लू पकड़ लिया, पकड़ा 

धकड़ी में उल्लू की एक टांग भी टूट गई। उन्हा ने उल्लू की... 
साफ तेज आँखों को गौर से देखा.तो उन्हें इस वात पर बड़ा | 
ही विस्मय हुआ कि जिस समय हड्डी टूटी उसी क्षण उत उल्लू 
की आंख में नीचे की तरफ पुतली में एक काला सा निसान बन . 
गया । जो बाद में टांग से बंधित भाग कहा गया, उस लड़के ने 
उल्लू को पाल पोस कर'रक्खा और उसकी चोट का इलाज किया,” 
और sat २ टूटी हड्डी,की दशा में सुधार . हुआ वह धव्या षी | 
बदलता गया | इससे उसके हृदय पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। \ 
बाद में उसे पूणे रूप से अनुभव हो गया कि शारीर के हर 
एक भाग जो परिवतेन होगा उस का स्पष्ट चिन्ह आंखों में 


cs (So 
दिखाइ दगा | क्क 
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इनके बाद आर्द्रया जर्मनी स्वीडन आदि देशों के विद्वानों 
ने इस विद्या में आश्‍चर्य जनक उन्नति ब नवीन आविष्कार कर 
दिखाए जिनसे आजभी लाखांको लाभ पहुँच रहा है व पहुंचेगा । 
परन्तु यह आश्चयं जनक विधि cat वैद्य बन्धुओं ब 
डाक्टर साहूवान को पसन्द न आवेगी क्योंकि साफ २ यह वता 
देती है कि भयानक चीर फाड़ व घातक दवाइयों से शरीर को 
कितनी हानियां उठानी पड़ती हैं और वे सव बातें अच्छी तरह 
नेत्रों में प्रगट हुआ करती हैं । हम अपनी रोग परीक्षा में इन के 
सिवा चेहरा देखना, पेट देखना,जीभ दांत देखना पेशाब, पाखाना 
आदि जांच भी करते हैं । 


` 


—— 


"अचल सुहाग या सोभाग्य रक्षा ! 
स्त्रियों के लिये वैधव्य के समान कोई घोर दुःख नहीं है 
ओर सौभाग्य के समान सुख भी नहीं परन्तु बहुत थोड़ी 
स्त्रियां यह जानती हैं कि सौभाग्य की रक्षा कैसे की जा सकती 

_ है । अगर आप उन अमोघ अचूक साधनों को जानना चाहती हैं. _/ . 

और सौभाग्य सुख सदा के लिए चाहती हैं तो आज ही ५) भेज: a 

, केर हमारी जगत प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सा-प्रन्थमाला की पुस्तके 
- मंगा कर.पंढ़िये। अवश्य आप चिर सोभाग्यवती बनेंगी केवल 
सौभाग्य रेज्ञाके अमोघ उपाय पत्र द्वारा पूछने की फीस») गरीब 


S 


स्त्रियां मुफ्त पूछलें | है 
'पता--बुगलंकिशोर चोधरी अग्रवाल एन.डी, 
पो० नोम का थाना, जयपुर स्टेट । क 
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०0 राणनाशक शक्ति 
in Ne 
इश्वर न॑ जिस प्राणी को जिस ढंग से जहाँ के लिये रचा 
द्द डस मा में वहीं रहना उचित है । पक्षी हवा में : 
रहते हैं। परकृतिने इनकी शरीर रचना ऐसे ढंग से. की है। कि 
us का जीव हो वही रहकर वह नीरोग रह सकता है। यदि 
३ पशु पच या मनुष्य अपनी इच्छा से या विवश होकर 
पाते. के इस नियम को भंग करेगा अर्थात अपने शरीर को 
> 
उस से दूर रखेगा जो प्रकृति ने उसके रहने के लिए 
बनाया है तो प्रकृति उसे sue दे 
र तो प्रक ररह देगी । वह कमजोर व वीमा 
ट 7 -वीसा 
हो जायगा | द्य 2 
ra को पानी में रहना चाहिये । जब उसे पानी से 
चाहर निकाला जाता है तो तड़पने लग जाती है और कुछ देर 
is जाती ६-क्याँ ? इसी लिये कि जलके विना वह जीवित 
हा रह सकती । मगर एक चील या गाय या मनुष्य पानी में 


नहीं रह सकते। चील हवा में रहने से नीरोग रहेगी, गाय व 


मनुष्य weet पर रहकर ही नीरोग रह सकते हैं | 

इसलिये मनुष्य को रात दिन प्रथ्वी पर ही रहना उचित . 
है 1 पहले के लोग सदा ही प्रथ्वी पर सोते थे, प्रथ्वी पर | ( 
बैठते थे । रांत दिन उनके शरीर या स्पर्श भूमि से सीधा वना. 
रहता था और सदा ही बे दीर्षजीबी, वली व नीरोग रहते थे, 


.लेकिन समय व शिक्षा के प्रभाव से मनुष्य किज्ञान और कला- | E 
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कौशल में परिपूर्ण हो गया । उसने प्रथ्जी सोना या बेठना नंगे 
` पांव रहना छोड़ दिया । नाना प्रकार के बिछोने पलंग, मेज, कुर्सी 
मकान. जूते, सवारी, कपड़े आदि का आविष्कार किया गया 
आर यह आशा की गई कि इन कृत्रिम सामग्रियों से आराम 
च सुख मिलेगा और उन्नति होगी मगर वात हुईं उल्टी | 
mat की आरोग्यदायक शक्ति का उपयोग न करने से मनुष्य 
जाति रोगप्रसित हो गई | लोग समय से पहले मरने लग गये। 
सबकी अग्नि मन्द हो गई। बळ, सौन्दर्य आदि का अभाव : 
हो गया । क्योंकि शरीर एक आवश्यक तत्व से बन्चित कर 
: दिया गया। मेरी असली ध्येय यह कि रोग प्रसित ager 
समाज की अधिक से अधिक सेवा करू--इसके लिये जितनी 
भी खोज व अनुभव किया उससे वार वार यही अनुभव हुआ 
है कि आरोग्य केवलं प्रकृति के नियमों पर चलने से ही 
प्रा हो लकता है और किसी भी प्रकार नहीं--और यह कि 
जब तक मनुष्य फिर से प्रथ्वी की शरण में नहीं. जाता, तब तक 
बह्‌ सोने, चलने बैठने व विश्राम करने में उसकी शकि का 


उपयोग नहीं करता तब तक वंह बलवान, व दीघज्ीवी नहीं 
हो सकता | र 

जब तक रोगी सनुष्य चाहे वे किसी भी नई या पुराली 
बीमारी में फसे हुये हैं जंगल में या बाग में खुली जमीत पर 
नहीं सोयेंगे, नंगे पांव न चलेंगे या जमीन पर न बेळेंगे घे कभी 
स्वास्थ्य लाभ नहीं करेंगे, क्योंकि प्रथ्वी के स्पर्श व संयोग से. 
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ही सब प्राणियों को व मनुष्यों को जीवन शक्ति प्राप्त होती है। 
इसार अस्पतालों व चिकित्सालयों में बड़ी बड़ी कीमत के काउच 
(सिक बेड) व उन पर गद्दे वीमारों को दिये जाते हें और 
रोगी उन पर आराम करते हैं। उनका शरीर अधिकांश समय 
उसी fae में बीतता है जो वनावटी व प्रकृति विरुद्ध है और 
किसी भी सूरत में शरीर के लिये लाभ प्रद नहीं है। ऐसे 
^{विोने पर सोने वाले बीसार क्या सच्चा वल व आरोग्य प्राप्त 
कर सकते है ? हरगिज नहीं, वे वेचारे अज्ञान के कारण घोर 
कष्ट उठाते हैं | 
प्रथ्वी में अद्भुत आरोग्य दायक शक्ति हे! आप नंगे पांव 
पक्के आंगन में या लकड़ी या पत्थर पर चलकर देखें कभी 
इतनी शान्ति नही मिलेगी । जितनी खुली जमीन वालू या मिट्टी 
पर नंगे पांव चलकर मिलेगी । इसमें भी यह भेद है कि नंगे 
पांव सूखी जमीन या सूखी दूब पर चलने की अपेक्षा गीली 
धरती पर या भीगी हुई दूव पर चलने से वड़ी ही शान्ति बल 
च आरोग्य प्राप्त होते हैं जंगल में रहने वाले पुरुषों ने व कृषकों 
` ले पूरण रूप से यह जाहिर किया है कि घर में विछोने पर सोने 
की अपेक्षा या अन्य चीजों पर बेठने को अपेक्षा जव कभी ये 
जंगल या खेत में खुली धरती पर विना कुछ fea बेठें या 
सोये तो बड़ा ही सुख व शान्ति मिले और बड़ी ही मीठी नींद 
आवे जो कि कहने में नहीं आ सकती। 
हमारे प्राचीन भारतवासो प्रथ्वी की अपूर्व शक्ति से अप- 
रिचित नहीं थे । वे पूर्णरूप से प्रत्री की शक्ति का उपयोग 
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करते थे और उन्हें आश्‍चर्य जनक शारीरिक व अध्यात्मिक 
शक्तियां इससे प्राप्त होती थीं। योग साधन के लिये विन! कुछ 
बिछाये भूमि पर सोना आवश्यक नियम था । प्रड्धिस योगी 
ape व गोपीचन्द भूमि पर सोते थे और TT पाँव चलते 
थे । भगवान्‌ रामचन्द्र लक्षमण व सीता चोदह वर्ण वन में विन 
जूता पहिने नंगे पाँव रहते थे और विना कुछ विछाये ( कभी 
केकल पत्ते बिछानुर ) भूमि पर सोते थे। रामायण पढ़ने से| _ 
वह पूणे तथा सिद्ध होता है ओर इसी कारण उन्होंने अपार 
बल प्राप्त करके गहों पर सोने वाहे राकण पर विजय पाई थो 
'भरतजी भी १४ वर्ण तक भूमि में गढा खोदकर उसमें रहे थे । 
विद्यार्थी च वानप्रस्था को व व्रत करने वाले गृहस्थो पुरुषां 
को भूमि पर सोना पड़ता था। इन संव वातों से स्पष्ट रूप से 
सिद्ध होता है कि पहले के लोग मानते थे कि प्रथती में 
mat जनक शक्ति है जिसका उपयोग अवश्य करना 
- चाहिये! लेकिन जरा आजकज की सभ्यता को देखिये नंगे - 
पॉव चलने वाले को असभ्य ब जमीन पर सोने बालों को मूर्ख 
कहा जाता है | नंगे पाँव बारिश में चूसथे बालों को यह कहकर . 
डराया जाता है कि सरदी हो जाययो आदि। सानो आजकल | 
लोग प्रथ्वी को अपना शुत्र सममकर उससे दूर रहना 


पसन्द करते हैं । सोने के लिये, ऊंचे से ऊंचा पलंग वनायोंगे, | 


रहने के लिए ६ या ७ मंजिल का मकान बनायेंगे ताकि परथ्वी _ 
से सदा हो दूर रहें ओर आरोग्य लाभ के लिए भो पहाड़ की. 
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तराई को छोड़कर चोटी पर जाकर रहेंगे मानों पथ्ची पर 
उसके निकट रहना हानिकर है । 


खेद है कि यह रिवाज बहुत गहराई पकड़ गया है और 
अपधि विज्ञान के भूत से लोगों को हटाकर प्रकृति की ओर 
जाना बड़ा कठिन हो गया है | जानवरों और बच्चों में फिर भी 


> 


प्रकृति की भक्ति मोजूद है ओर वे सदा हो जमीन पर खेलना 


Tsai स सोना पसन्द करते हैं । बच्चों को प्रथ्वी प्यारी मालूम 


देतो है कि वहुत दव कर प्रथ्वी पर से हटना पसन्द करते हैं, 
अन्यथा नहीं | अगर हस अपने धर्म-शास्त्रं का'अध्ययन करें 
तो मालूस होगा कि प्राचोन भारत के लोग केसे वलवान 
दीघेजींवी, निरोगी, सुन्दर व बुद्धिमान थे । इसका कारण यह 
था कि बे प्रकृति के भक्त थे, उसके नियमों का पालन करते 
थे । नंगे पांच चलना, भूमि पर सोना, बन में रहना, कन्दमूल 
फल या दूध का आहार करना, जल में खड़े होकर जप करना, 


. तीर्थं स्नान करना, ब्रत उपवास आदि करना यह सच कार्ये परम 


iS a, NN De n & Ne 
धर्मे समझे जाते थे, क्योंकि आरोग्य व दीघ जीवन के लिए 
यहा प्रधान साधन ह । अन्य कान्स उपाय जो आजकल चल 


` रहे हैं वे सव मिथ्या हैं और उल्टा शरीर का नाश करने 


वढा a | 

जहां तक लेखक. को अनुभव हुआ है अथवा देखा सुना 
है उससे पूर्ण रूप से यह सिद्ध हो गया है कि प्रथ्नी के स्पा 
च संयोग से मनुष्य को इतनी ताजगो, शक्ति व जोन शक्ति 
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प्राप्त होती है जिसका अंदाज नहीं हो सकता । जितने 
प्रकार के अन्न औषधियां आदि पदार्थ हैं वे सव प्रथ्वी की 
शक्ति की सूचक ब प्रत्यक्ष उदाहरण हैं सच पूछा जाय तो जिस 
प्रकार वृक्ष व पशु प्रथ्वी की शक्ति से पलते हैं, उसी प्रकार 
मनुष्य को भी उसकी शक्ति से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि 
वह भी एक प्रकार. का चलता हुआ सजीव वृक्ष है। इसलिए 
यदि मनुष्य Dealt से दूर होगा तो वह कभी निरोग नहीं हो 


सकता, क्योंकि प्रथ्वी उसके शरीर का एक तत्व है। इसल्लिए <. 


आरम्भ में नंगे पांव चलने की कादत डालना चाहिए, क्योंकि” 


इससे शरीर को अकथनीय लाभ होगा और हर प्रकार के रोगों 
के AS नंगे पांव सूखी या गीली धरती पर चलना अत्यन्त 
योगी हे । परन्तु नंगे पांव चलने से तो केवल पांव का ही 
ral से स्पर्श होता है। जमीन पर विना कुछ विछाए बेंठना 
और भी अधिक आरोग्य प्रद है क्योकि इस हालत में पांव, 
चूतड़ आदि हिस्सों का प्रृथ्वी से स्पर्श व संयोग होता 
रहता है 1 सबसे अधिक सरल ब उपयोगी काम प्रथ्बी पर 
साना.व आराम करना है, चाहे बालू हो या कड़ी धरती हो या 
घास हो, उस पर मिना कुछ विछाए सोना चाहिए । यदि पहल्ल 
पहल विना बिछाए नींद न आवे तो. चटाई या पतली चादर, 
बिडाना चाहिये । 


जिन लोगों की रात्रि कष्ट से बीतती है, जिन्हें . बेचैनी 
चिता या घबराहट रहती है, ऐसे कभी मनुष्य, चाहे निरोग 
हा अथवा रोगी, प्रथ्नी पर लोट:कर या सोकर अपनी बेचैनी 


चिता कवराहूट ब व्याधि को निःसन्देह दूर कर सकेंगे। 
~ oN र ~ ~ क 
यादि वे गांव के बाहर बाग या जंगल में प्रथ्वी पर लेटेगे तो 
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उनको इतना आनन्द प्राप्त होगा कि कहने में नहीं आ सकता 
यहां तक कि जो आत्म हत्या के लिये तेयार हों, वे भी प्रथ्वी 
की शरण में जाने से उस पर विश्राम करके यह विचार छोड़ - 
देंगे। 

स्वयं लेखक ने व अन्य बहुत से रोगियों ने बिल्कुस - नग्न 
होकर जमीन पर सोकर देखा है। सदा यही अनुभव हुआ 
है कि प्रथ्वी पर सोने से एक प्रकार का आश्चर्य जनक लाभ 
होता है जो किसी भी बनावटी दवा से नहीं हुआ था। परिणाम 
यह हुआ कि समस्त रोग चाहे वे नए हों या पुराने, व्यहां 
तक कि पागलपन, हिस्टीरिथा आदि भी विलकुल जड़ से 
अच्छे हो जायेंगे यदि एक वार रोगियों को खुली जमीन पर 
चिना कुछ विछाये लिटाने या सुलाने का रिवाज हो जाय । 

प्रथ्वी में केसी आरोग्य दायक शक्ति हे ? आरोग्य 
प्राप्त करने का कैसा सरल व सुलभ उपाय हे? फिर भी ' 
हीन भाग्य मनुष्य जाति इस कल्प वृक्ष को छोड़ कर नारकीय 
उपचारो की गुलाम घन रही हे! रात्रि में प्रथ्वी पर विना 
बिछाए सोने से जो अपार लाभ शरीर को होता है, जैसी 
अदूभुत जीवन शक्ति प्राप्त होती है, उसका अनुभव उन्हीं को 
है जिन्होंने इसकी परीक्षा की है। जिन्होंने अज्ञान कारण 
सदा औषधियां खा कर अपने हाथों अबने आरोग्य का नाश 
किया है, उन्हें तो मेरा कथन एक दिल्लगी या पागलपन 
मालूम देगा । परन्तु फिर भी रोगों से दुःखी मनुष्यां से मेरा 
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अनुरोध है कि वे अवश्य इस की परीक्षा करके देखें । उन्हे 
फिर सच झूठ का पता लग जायेगा । रोगों की चिकित्सा में 
सव से पहली वातं यह ध्यान में रखना चाहिये कि रोगी की जठ- 
राग्नि (हाजमा ) प्रबल हो, क्योंकि जब तक अग्नि सन्द रहेगी, 
रोगी यभी भी सच्चा आरोग्य ग्राप्त नहीं कर सकता । दुर्भाग्य 
से आज समाज में दवाइयों से अग्नि प्रबल करने का यत्न किया 
. जाता है. जो उल्टा असर दिंखातों है । रोगौ को रही सही 5, 
जठराग्नि, जीवनशक्ति ओऔपधियों से सदा के लिये नष्ट हो 
जाती है और वेचारे ग़रीब रोगी भाग्य को कोसते हुए ag 
धरती में अकाल ही समा जाते हैं । दरन्तु प्रकृति के उपचारो 
से ऐसा नहीं होता | प्रकृति के सभी उपचार, प्राकृतिक जल 
स्नान, हवा व धूप का स्नान, फलाहार आदि नष्ट हुई अग्नि 
को प्रबल बना देते हैं, और सबसे अधिक प्रभावशाली क्रिया 
अग्नि प्रवल करने के लिये यह है कि रोगो रात्रि को भूमि 
पर विश्राम करे | वास्तव में रात्रि के समय cH पर सोने से 
जजर, बीमार शारीर पुनः सबल व नोरोग हो जाता है । उदर, 
आत, हृदय आदि अपना काम जोरों से करने लगते हैं और 
अंतड़ियों में दीर्घकाल से aE हुए सल पदार्थ व रोग जन्तु 
आदि सव बड़ी आसानी से वाहर फेंक दिये जाते हैं 
` जिससे शरीर नवीन हो जाता है और अपूर्व स्वास्थ्य, नवीन 
ह ततत अकथनीय उत्साह प्राप्त होते हैं | यदि आज लोग रात. 


के समय, सदा ही. अथस रोग निवारण के लिये ही भूमि पर 
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विना कुछ विछा सोने लग जायं तो उन्हें भली भति विदित 


'हो जायगा कि प्रथ्वी में रोगों को नाश करने वाली व नवीन 


वल च ताजगी देने वाली ऐसी आश्चर्य जंनक शक्ति है जिसकी 
Tle करना कठिन है | ऐसी अद्भुत शक्ति संसार की किसी 
भी ओपधि में नहीं है जैसी प्रथ्वी में है, पर>तु हीन भाग्य 
सुशिक्षित मानव जाति इस शक्ति का उपयोग नहीं करती और 
यही कारण है कि आरोग्य रूपी धन संसार से अदृश्य होता 
जा रहा है और नाना प्रकारके रोग बढ़ते जा रहें हैं। हमसे | 
पशु अच्छे ह जो प्रथ्बी की शक्ति का उपयोग ua दिन करके 
वल, आरोग्य व दीघं जीवन प्रात्त करते हें। . , 


जानर किस प्रकार Teal की शक्ति का उपयोग करते हैं 
यह सभा जानते ह परन्तु फर भा पाठका क लांभाश aa 


वर्णन करना आवश्क है | जंगल के जानवर हिरन, खरगोश, 
लौसड़ी आदि अपने सोने के लिए और विश्वास करने फे लिए 
गुफा तेयार करते समय THe से सव प्रकार की वस्तुएँ कांटे 
कङ्कर घास लकड़ी आदि दूर कर ठेते हैं, ताकि विश्वास करते 
ससय उनके शरीर का सीधा सम्बन्ध प्रवी से वना रहे औए 
उसकी अलौकिक शक्ति उन्हें प्राप्त हो सके। यहः जानवर | 
atta भी कोई चीज विछाना पसन्द नहीं करते | उनका 
अंतःकरण उन्हें ऐसा करने से मना करता है। हमारे घरेलू, | 
जानवर गाय बेल ऊट कुत्ते बकरी आदि को ही देखिये, बे | 
अपने सालिक सनुप्य की तरह ऊंचे मकानों में, ऊ चे पलंगों 


jn Collection RE Sb ८३ 


CC-0. In Public Domain ~Chhatrasal Sing! 


Se 


Digtized by Muthulakshmi Research Academy 


७४ प्रकृतिक चिकित्सा सागर 


पर, मोटे गहों पर सोना परसन्द नहीं करते, यदि बे भी ऐसा 
करने लग जायं तो मनुष्यों की भांति बीमार कमजोर व 
अल्पायु हो जायें। वे अ्रकृति के आदेशानुसार चलते हैं। 

ऊंट कितनी ही मंजिल ते करके आवे फौरन नंगी धरती 
पर इधर उधर लुढ़कता है और पांबों से भी मिट्टी बदन पर 
फेंकता है । इस क्रिया से जो लाभ व शांति उसे मिलती है 


उसका पूरा हाल तो वही जानता है, परन्तु अनुमान ऐसा है ` 


~ € 
कि प्रथ्वी के स्पशं' से उसकी थकान दूर हो जाती है और उसे 
अद्भुत बल प्राप्त होता है। इसी प्रकार शेर. भालू गधा आदि 
भी प्रथ्बी पर इधर उधर लुढ़कते देखे गए हैं। किसी भी 


. जानवर को देखिये वह यथाशक्ति नंगे पांव चलेगा या विना. 


` बिछाए नंगी धरती पर विश्राम करेगा, बल्कि बहुत से जानवर 
at gl खोदकर उसमें लेटते हैं। पशुओं की इन हरकतों को 
वेज्ञानिक चाहे जिस दृष्टि से देखें परन्तु मैं तो इनकी इन बातोंको 
बड़ी ही रहस्यपूण दृष्टि से देखता हूं व मनुष्य समाज के लिए 
परम उपयोगी सममता हूं।यदि आज आरोग्य विषयक सच्चा 
ज्ञान प्राप्त हो सकता है तो केवल पशु पत्तियों के जीवन, 
उनके रहन सहन, खान पान आदि के अध्ययन से ही हो 
सकता है, परन्तु इन बातों पर ध्यान देने बाले कितने हैं १ 
शायद बिरे होंगे। लोग तो आजकल ऊंची से ऊंची डाक्टरी 
आयुर्वेदिक शिक्षा प्राप्त करके सफल चिकित्सक बनना पसन्द 


करते है चाहे वे स्वयं अपने रोगों की भी चिकित्सा न कर 
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सक | ऐसे चिकित्सक, मनुष्य समाज के रोग कसे दूर कर 
सकते हैं ? हरगिज नहीं | 


प्राचीन आये अधिकांश विना जूते नंगे पांव जमीन पर चलते 
थे । उन्हें पूणे विश्वास था कि प्रथ्वी पर नंगे पांव चलने से 
बड़ा ही लाभ होता है और जूते आदि पहिनने से हर हालत में 
हानि होती है चाहे समाज में इसका रिवाज हो यान हो। 
इतना ही नहीं प्राचीन भारतीय जनता हर एक व्रत, तपस्या, 
योग आदि में get पर बिना कुछ विछाए सोना परम धस 
समझती थी । प्रथ्वी से दूर पलंग आदि पर सोते हुये कोई 
त्रत, तप, योग अथवा धार्मिक काय सफल नहीं हो सकता, 
यह धमंशास्त्र का सत है | यदि अधिक, से अधिक आज्ञा भी 
थी तो भूमि पर ही कुशासन या पत्ते बिछा कर सोने की थी 
जेसा कि रामायण महाभारत आदि से स्पष्ट रूप से सिद्ध 
होता है | कर 

पलंग चारपाई पर सोने की अपेक्षा Pe पर पत्ते 
कुशासन आदि बिछाकर सोना बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा 
करने से प्रथ्वी से अति निकट सम्बन्ध बना रहता है । धीरे २ 
आदत होने पर प्रथ्वी का शयन इतना सुहाने लग जाता है कि 
बिछौने पलंग आदि बुरे व फालतू नजर आने लग जाते हैं और. 
ऐसा जान पड़ता है कि मानो प्रथ्वी में आश्रयेजनक आरोग्य व 
जीवनदायक शक्ति है जिसके स्पश व उस पर रात को सोने से 
उसका विलक्षण प्रभाव शरीर पर पड़ता है। सैकड़ों हजाऐं 
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.. रोगी रात को-कपड़े उतार कर खाली जमीन पर अथवा घास 
उगी हुई भूसिं पर सोकर पूर्ण रूप से स्वस्थ व निरोग हो गए । 
वे अपने नीचे कुड भी विज्ञाना पसंद नहीं करते थे। अल- 
'नत्ता sist लगने की हालत में ऊपर से रजाई या कंबल 
ओढ़ लेते थे। स्वयं लेखक को व अन्य सभी को रात्रि के 
Tet शयन से ऐसा आश्चर्यजनक आरोग्य मिला कि उसकी 
प्रशंसा हो सकती । | 
अनुभव ने यही बताया है कि संसार के,सभी रोग विशेष 
कर पागलपन, मूच्छा, हिस्टीरिया, वहकन, हृदय रोग आदि 
सभी समूल नष्ट हो सकते हैं यदि उचित पथ्य, स्वाभाविक 
“भोजन फलाहार पर रह कर लगातार रोगी प्रथ्वी पर कुछ दिन . 
शयन करे | जिन्हें इसमें सन्देह AT कुछ दिन रात को 
प्रथ्वी पर शयन करके देखें किए उन्हें स्त्रयं सव हाल ` मालूस 
हो जायेगा | 
सच पूछा जाय तो हमारे गरीब अभागे रोगो प्रथ्यी को 
शक्ति का सच्चा उपयोग न करके वडे कष्ट मेलते हैं Teg , | 
इसमें दोप उनके चिकित्सकों का है जो. स्वयं इस छिपे हुए, “7 
रहस्य को नहीं समभते। वे तो अपनी. काल्पनिक जहरीली 
. ¬ दबाइय्रांएक के पीछे एक देते रहते हैं और जभ रोगी अच्छे 
` नहीं होते तो यह कह कर दूर हो जाते हैं कि तुम्हरे भाग्य में 
ऐसा ही था । अफसोस | ऐसी चिकिप्सा-प्रण/ली किस काम 


~ 


की जिससे रोगियों के रोग दूर नहीं होते ओर में तो यहां तक 


ह 
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कहूंगा कि ऐसे मनुष्यां को चिकित्सा.का अधिकार नहीं है 
जां पूणे रूप से रोगों का सच्चा निदान न कर सके ओर 
उसकी चिकित्सा में असफल हों | » 

वास्तव म विरल ही डाक्टर वद्य हकीस इस गुप्त रहस्य 
को ससफते होंगे कि संसार में कोई ऐसा उपचार या कोई 
एसी दबा भी है {जसका ager शरीर पर चाहे वह रोगी हो. 
या निरोग, ऐसी जवर दस्त आरोग्य दायक प्रभाव होचे जेसाकि 
बिना कुछ विद्ञाए नंगी धरती पर रात को सोने से होता है | 

हमने. बहुधा ऐसा देखा है [के जानवर जव बीमार होते हैं 
तो सदा की अपेक्षा रोग की हालत में प्रथ्वी की शक्ति का 
खास तोर पर उपयोख करते हैं । बे विना कुछ खाए रोग 
अच्छा होने तक आरास से जगीन पर बैठे या लेटे रहते हैं और 


इस प्रकार उपवास व प्रथ्वी की शक्ति से सव रोग दूर | 


कर लतं ट्‌ | र 
आज जितने प्रकार के बिल्लोने देखने में आते हें वे वास्तव 


में कृत्रिम ही हैं और उनमें सोने से सच्चा आरोग्य प्राप्त होना ( > 


असंभव हे क्योंकि रात्रि को शयन में शरीर अपनी सारी 


शक्ति भोजन पचाने में लगा देता है और रात को शरीर में | 
होकर मल पदार्थ पसीने की राह बाहर निकलते रहते हैं। | 


ऐसी हालत में बनावटी Bala पाचन क्रिया में व मल पदार्था 
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के बाहर निकालने में भारी वाधा डालते हे, क्योंकि प्रकृति के 
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सोना चाहिये, अन्यथा वह नियम भंग करता है। और नियम 
भंग करने पर बह प्रकृति द्वारा दंडित होता है, रोगी हो जाता 
है । आज सभी लोग सादगी पसंद करते हैं। अनावश्यक 
खरचा ब फैसन को मिटाना पसन्द करते हैं । सभी ओर 
सुधारों की आवाज सुनाई दे रही है। परन्तु चिकित्सा प्रणाली 
में कोई सुधार नहीं होता | बह तो दिन व दिन अधिक 
खरचीली, निकम्मी व उल्टी घातक बनती जा रही है । लाखों 
करोड़ों रुपया व्यर्थ औषधियों, भवनों, औजारों आदि में खर्च 
किया जा रहा हैं, परन्तु रोग समूह तो दिन व दिन बढ़ते ही 


जा रहे हैं । एक बार जिसने दवा खा ली, हमेशा के लिए 


रोगी हो गया | उसे तो दवा लेते २ ही उमर जायगी | 

परम्तु आज का युग बंज्ञानिक है और इसी में औषधि 
विज्ञान उन्नति की चरम सीमा कोः पहुँच गया | लाखों तरह 
की दवाइयां, चीर-फांड़ के नये २ तरीके, इंजक्शन, टीका 
आदि का आविष्कार होकर प्रचार बड़ता जा रहा है। एक्सरे 
के बिना काम ही नहीं चलता! त्रेज्ञानिक ढ'ग से रोग परीक्षा 


- (Examination) न हो तब तक इलाज ही बेकार समभा 


जाता हैं । जगह जगह क्य रोग के निवाएसार्थ (3211107111) 
स्वास्थ्य गृह खोले जा रहे हैं। संक्रामक रोगों का टीका बल 
पूर्वक सबको लगाया जाता है । इन सब उपायों से यह आशा 
की जा रही हे कि जनता के आरोग्य की रक्षा हो सकेगी ! पर 
खेद है, परिणाम उल्टा हो रहा है। अकाल wy की संख्या 
बढती हीं जो रद्दी है । रोग समय जोर से फैले जा रहे है । 
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कारण स्पष्ट है। असली उपाय न तो कोई जानने का यत्न 
करते हैं और न किसी को ऐसी शिक्षा ही दी जाती है। जव 
तक रोगों का असली कारण हम न जान लें इलाज क्या खाक 
करेंगे ? चेचक का. रोग रक्त दूषित होने से होता है और रक्त 
खराब भोजन से दूषित होता है। अब हम उपाय रक्त शुद्धि 
का नहीं करते afer एक निर्दोष age के शरीर से निदयता 
, पूवक रस निकाल कर सूई के जरिये बालकों के शरीर में 
४ डालते हैं ताकि बालक के शरीर में मोजूदा मल पदाथ फूट 
कर वाहर न निकाले' अर्थात्‌ अंदर रह जाये और सदा के 
लिए उस कोमल शरीर का सत्यानाश कर डाले | क्या टीकां 
चेचक का सच्चा इलाज है ? हरगिज नहीं | वस यही हाल यन्य 
रोगों का है ! क्षय रोग गंदी हवा में रहने से मिठाई मसाले 
चाय दवा आदि खाने से होता है। अब अगर हम इन कारणों 
को दूर करके रोगी को शुद्ध वायु में जंगल में न रखें दूध 
फल मेवा न खिलावें दवाइयां देते रहें बन्द मकानों में न रखें 
तो क्या इससे क्षयरोगी कभी ठीक हो सकते हैं ? आज 
> स्वाभाविक जीवन व प्राकृतिक उपचारा का नाम सुनते ही 
लोग चौक पड़ते हैं मानो we प्रकृति से कोई सरोकार ही 
नहीं हे । वेद्य डाक्टर लोग ठन्डी हवा को रोगकारक बताते 
हैं | प्रथवी पर सोना फिजूल समते हैं और फल मेवा खाने 


से कमजोरी मन्दाग्न हो जाती हे ऐसा उपदेश देते हैं |, 
स्वाभाविक जीवन जानवरों के लिए है. मनुष्यों के लिए फैशन 
अनेक तरह की तैयारियां अनेक दवाइयां आदि बने हैं और 


_ 
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. सच भी है। परिणाम में असंख्य रोग, अकाल यतु, शोक 
सी तो मनुष्यों के लिए ही वनाए हैं पंशुओं के लिए नही । 

` डाक्टरी, आयुर्वेद, हिकमत के प्रन्थो में स्वाभाथिक 
भोजन, फल, मेवा; दूध को छोड़ कर अंडे मांस सळली सद्य; 
वाजीकरण औषधियां, शिलाजती भस्म, टानिक आदि ही ताकत 
की चीजें बताई गई हैं, जिससे लाखों घर बरबाद हो गए आर 


~ 


करोड़ों अकाल हो सर गण | नीति-- 'शास्त्र में धस पर दृढ़ 


पु ह्‌ x र्न्तु a ग. 
रहने को कहा है और अनेक नियम वताए. गए है परन्‌ qe 


कोई सोचने का कष्ट नहीं करता कि सलुष्य का fis या 
पापी दोना उसके खान पान रहन सहन पर निर्भर ह | अभह्य 
भक्षण करके आज तक कोई gaa नहीं वना, चाहे कितने 
ही उपाय करो, दवा खाओ सुझ्यां खाओ, अन्य इलाज 
करो धर्मग्रन्थ पढ़ो किन्तु सच्चा आरोग्य वल हृदक की 
पवित्रता व आनन्द व आध्कत्मिक वल कभी प्राप्त “नहीं 
git । जब तक आप रात को प्रथ्वो पर' न सोवेंगे ओर नंगे 
gig न चजञेगे । आज भी बहुत से महा पुरुष नंगे पांवो चलते 


हे और संसार को इसका महत्व दिखा रहे हैं, परन्तु जिन्हें “ 


इसका अनुभव है वे ही इसके गुणों को जानते हैं । 

ज्यौर मनुष्य ने शिक्षा ग्रहण की aR वह प्रकति से 
दूर. होता गया | पहले तो उसने रहने को घर बनाए जिनमें रह 
कर वह नीरोग बसुखी होना चाहता है और फिर कपड़े जूते 
“बनाए जिनके कारण उसने अपने आपक हवा व प्रथ्वी से दूर 
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कर दिया. ओर॒..अग्नि”की - सहायता :से -नाना Maes की 
तैयारियां मिठाई, मसाले. के. पदार्थ, शराब चाय: दूबाइयां: ब॒नाई 
परन्तु. बजाय सुख देने के यह Te ,दुःख..रुप,..हो; Te AT 
की वस्तुए' रोग उत्पन्न करने बाली, हों गई. ea, है, प्रकृति 
के नियम का भंग करके आरोग्य या सुख या घर्म: का--संग्रह 


7 5४0 


CP भव है। Desi Wie REUSE TS ESE Teo के 


Weg. इतना होते हुए भी झाज-समभ्ी:मनुःयरें,से हम; यह 


ITI 


आशा नह कर सकते कि मे. सदियों से: जे, इष: झंधविश्वाश्ष 
को तोड़: देंगे और बजाय पलंग. TMS wel के प्रध्वी पर सानि 
लग जाचग। लोग .स्वाभाविक,जीवुन:क्री.:महिसा :को' समझ 
कर.भी औषधि विज्ञान के फादे , से; वड़ी -कठिनाई से निकल 
PAP फिर, आरोऱ्य.को , श्रेष्ट धनंसममने> वालों > को चाहिए 
किऱ्यथाश्‌ज्ि जूते,मोज़ें; खूड़ाऊः आदिः का saa छोड कर 
धरती पूर नंगे , पांव::चलजा वझ ही ;लाभ्दाक, नियम :हे और 
दीघे जीवन; प्राप्तः करने; काऽ एक BET साधन: Sl नंगें'पांब 
चलने -सेआरोग्य़ वमे :की-आसि - होत्री ओर नेत्र रोगः का 
नाश होता है । ie aca क पदों कोः भूंसिःसे पोषण 


` मिलता है,उसी;अकार्‌-मचुष्य'-भीः। नंगे पांव चलने सेः भूमि से 


आरोग्य. वल AS जीवने प्राप्तः करता है EIT खेद, हेत 
-के-पश्र-श्रष्ट लोग़ इस रहस्य AA नहीं समतेःऔरःजूतेःच्ा7' 
Te Fa: आदि. के उपयोग A Sh शक्ति सर 


los पर, है किण spe CA CVE IPSN शि rt 
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शरीर को दूर रखते हैं, और इसीलिए बीसार दु:खी पापी. | 
ओर अल्प जीवी हैं | हर एक मनुष्य यथा शक्ति घर में, जंगल. 
में, बाग में, जूते, खोलकर ज़मीन या हरी दूब पर नंगे पांच चल 
सकता है| जहां चाह है वहां राह भी है, ऐसा करना कुळ | 
कठिन नहीं है । कुछ देर गीली धरती या हरी दूच पर चलने * q 
से ऐसा आनन्द व ताजगी प्राप्त होगी जो किसी अंगरेजी दवा | 
से नहीं मिल सकती और यह भो प्रत्यक्ष अनुभव हो जायगा |. 5 
कि जूते मोजे पहिन कर हम अपने शरीर व पांब के प्रति धे 
कितना अन्याय कर रहे हैं अर्थात भूमि की शक्ति से हट कर . 
अपने लिये समय से पूर्व ही क्न्र खोद रहे हैं । | ङ 

` हमारे चिकित्सक तो अपने रोगियों को खास तौर पर | 
जूता पहिनने का आदेश देते हैं परन्तु एक वात ध्यान सें रखने 

` की है कि हरी घास या जमीन पर ही नंगे पांवः चलना उत्तम 
है। घर के पक्के आगंन में व चूने आदि के फर्श पर नंगे पांव 
चलने से हानि होती है, इसलिए ऐसी जगह खड़ाऊं आदि ` | 
पहिन कर चर्लना चाहिये, क्योंकि चूना आदि का ब पक्के , 
आंगन का पाँव से स्पर्श होना हानिकर 21 

ale ager प्रकृति की ओर लौटना शुरू कर देंगे अर्थात्‌ 
स्वाभाविक जीवन बिताने लग जायेंगे और धरती की शक्ति 
'का उपयोक करेंगे, तो उनके शरीर में नवीन रक्त का संचार. | 
होगा और TER रूपवान बनेंगे और उन्हें मालूम हो जायगा | 
कि जूते पहिनने के भद्दे रिवाज से कितनी हानि होती है 
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` भूमि पर सोते, स्वच्छ हवा में रहते, कंद-मूल फल खाते ये। | 
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व आरोग्यदायक कार्य है, कितना खेद है कि मनुष्य जाति 
जूते पहुंच कर अपने आरोग्य व सुख का भारी नुकसान 
कर रही है। 

प्राक्ितक चिकित्सा का आरम्भ होने पर रोगी व नीरोग में 
कोई फरक नहीं रहता और शीघ्र ही भूमि के शयन से उसकी 
अलौकिक शक्ति का शारीर से स्पर्श होने पर निराश रोगी भी 
आरोग्य लाभ कर सकेंगे और उनके बिगड़े हूए मन सुधर 
जावगे | सभी प्रकार की शारीरिक व मानसिक व्याधियाँ | 
अकति के उपचारों से ठीक हो जावेंगी | चाहे रोग नया हो 
या पुराना, ज्वर हो या क्षय, सभी में भूमि पर सोना श्रेष्ट | 
उपचार है। चाहे झरम्भ में किसी को अच्छा न लगे | पर 
अन्त में उसे इसकी महिमा का ज्ञान हो जायगा। प्राचीन ऋषि 
wait के सच्च भक्त थे। वे सदा नगर की विलास सामग्री 
च भव्य भवनों को अपार आरोग्य नांशक समभते थे और 
जंगल को सच्चा घर समझ कर उसी में आश्रम बनाकर रहते थे 
और वहीं रहने से परसज्ञानी दीघेजीवी होते थे । इतना ही Fo 
नहीं नगरों में रहने वाले राजा महाराजा ब अन्य शहरी लोग 2 
अपने स्वाभाविक रहन सहन से थक कर शांति प्राप्त करनेके | 
लिये जंगल की शरण लिया करते थे और ऋषियों की wife 


इससे फिर ताजा होकर नगर को लौट जाया करते थे | 
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. भूमि को शक्ति का कोई प्रभाव शरीर प्रर नहीं ,पड़ सकता | 


वनी se 
सात रातें तो कुछ कष्टमय सी बीतीं, कुळ, बदन अकढ़ा हुआ 
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पृथ्वी-शयन की विधि 


जहाँ पर बालू रेत के टींवे हैं बह्दाँ तो हरएक मनुष्य वालू 


, पर सो सकता है. और अगर. जमीन सख्त हो तो उस पर 


पतली सी चटाई बिछाकर सोना चाहिए ओर अगर घास At 


. दव उग रही तो उस पर सोना SASS, परन्तु जहरीले जानवर 
gig आदि के विल. के निकट सोना ठीक नहीं है। पूरा 


आसर भूदि की शक्ति का तो तभी. होगा, जब विना कु 
बिछाए उस पर सोया जाय, .परतु शुरू २ में तो पतली सी 
चटाई या चादर बिछा कर,सो सकते हें 1 धीरे २ आदत हो 
जाने पर साधक स्वयं कुछ विछाना छोड़ देगा। - - : ।! j 

दरी कंवल. चारपाई गद्दी कुरसी आदि विछाकर सोने.से 
त 


यह्‌ क्रिया व्यर्थं है , इससे कोई लाभ नहीं है । इसी प्रकार 


` तकिया भी धरती का ही होना चाहिए और किसी चीज क्रा 
. नहीं, बोकि ca हालत में शार धरती से दूर रहेगा और उसे 
. धरती की ताजगी नहीं पहुछेगी । कोई भी मनुष्य जो .घरती की 
शक्ति को aaa, बहु कठिनाई.,भोग कर भी sala -पर 


फ़, 


A 


सोना - पसंद करेंगा. चाहे, .शुरू में उसे बुरा ही- लगे या.न ' | 
सुद्दावे.। यह. एक प्रकार का-तप है जिससे अक्षय -आरोग्य की 


प्राप्ति होती है | 5 = 


x 


जिन रोगियों ने इरूका प्रयोग किया उन्हें. पहली पाँच : 


~ 


| 
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सा मालूम दिया, परन्तु फिर शीघ्र ही आदत होने पर भूमि 
पर सोना उनके लिये आनन्द दायक हो गया और कुछ भी 
विछाना पसन्द नहीं किया । कुछ लोग तो इतने अधिक उत्साह 
से प्रश्‍्वी पर सोते थे कि कुछ भी नीचे em पसन्द नहीं 
करते थे यहाँ तक कि वर्षा ऋतु में भी लोग प्रथ्वी पर पड़े 
ही रहते थे । उन्हें कुछ भी परवाह gaat के भीगने तक की 
न.होती थी बड़ी मुश्किल से उन्हें प्रथ्वी से दूर हटाया जाता ' 
था। जिस प्रकार बच्चों को जमीन पर खेलने में : चेठने में बड़ा 
भारी Sears व सुख तथा आरोग्य प्राप्त होता है और बल- 
पूर्वक भी उन्हें वहाँ से हटाना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार 
जिन्हें प्रथ्वी ःशयन के सुख का अनुभव होगया है उन्हें 
हटाना कठिन है | आदत होने पर धरती. पर सोने की कटिनाइयां 
अंगों का gaat आदि बंद हो जायेंगे इस बात से डरने 
की आवश्यकता.नहीं है कि धरती..ठंडी होगी और सरदी 
लग जायेगी | सदा इससे गरमी. व. ताजगी प्राप्त होगी । 
सरदी में ऊपर से काफी गरस कपड़ा ओढ़ ,लेना चाहिये ताकि 
` पसीना आ.जाय। .. i, 


मे 


, एक बात अवश्य है कि जिन मनुष्यों में स्वाभाविक गरमी 
या:बल नहीं है वे लोग जाडे में भूमि पर नहीं सो सकते, 
केवल गरमी, वर्षा या बसन्त ऋतु में ही 'भूमि पर सोकरू” 
इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ भी हर एक मनुष्य अपने 
अन्तःकरण की आज्ञानुसार चले और लाभ उठावे । _ 
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ale:—als भी सनुष्य इच्छा के विरुद्ध खासकर सख्त जाड़े सैं 
पृथ्वी पर न सोये । 


जब आप पहले भूमि पर सोना शुरू करेंगे तो. जरा 
बुरा मालूम होगा, नींद भी अच्छी तरह नहीं आवेगी और चैन 
भी कम पड़ेगा परन्तु शीघ्र ही जमीन की शक्ति शरीर पर. . | 
जादू का असर करेगी बड़ी ही गहरी मीठी नींद आने. | 
लगेगी । यहां तक कि जो रोगी नींद न आने से दुःखी रहते हैं: 
चे भी सुख पूर्वक गहरी नींद जमीन पर सोयेगे । पर कुछ समय ~* 
के बाद धीरे धीरे नींद कम होती जायगी अर्थात्‌ दो तीन घंटे | 
सोने लग जायेंगे, क्योंकि बिछौने पर सोने से शरीर की जो | 
विश्राम म या ६ घंटे में मिलता हे बह जमीन पर श्या३ | 
ही सोने से fra जायगा और felt को अपेक्षा 


rs Diatizag ant वविकि्े रिषि? Academy ड 
{ 
4 


. जमीन पर सोकर उठने पर दूसरे दिन आप अधिक ताजा, | 
प्रसन्न व शक्तिमान्‌ अपने आपको अनुभव करेंगे | 4 
लेखक ने स्वयं अनुभव क्रिया है कि जमीन पर dar 

20) हः, श 

` कष्टदायक नहीं आनन्ददायक है और कभी कोई हानि जमीन | 


पर सोने से नहीं होती बल्कि विछौने पर पड़े २ जो रोगी पक्क. 
घरों में दुःख भरी ud काटते हैं वे अगर खुले मैदान में, बाग 
वगीचे में जम न पर विना कुळ बिंछाये या विछाकर आराम 
करें. तो उन के रोगो का जल्दी नाश हो कर उन्हें आरोगय प्राप्त . 
हो । जमीन पर सोने से बड़ी भारी ताजगी व .बल मिलते हैं, 
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हर प्रकार की थकावट, सुस्ती व उदासी दूर हो जाती है 
अर पाचक अंग बड़े वेग से अपना कार्य करने लगते हैं | 


शयन और नींद 


लगभग सभी आदमी छः या आठ घंटे गहरी नींद सोते 

ह | यह समय विल्कुल वेकार जाता है और आदमी बिल्कुल 
वेहोश रहता है । नींद सभी मनुष्यों को आती है मगर केवल 
leat को जो प्रकृति-विरुद्ध भोजन करते हैं। मनुष्य जाति की | 
आयु का लगभग तिहाई भाग बिल्कुल नष्ट हो जाता है सगर 
स्वतन्त्र प्रकृति के प्राणी, जंगली जानवर व घरेलू जानवर पत्ती 
आदि सभी मलुष्य जाति की तरह बिलकुल वेहोश गहरी नींद. 
नहीं सोते--वे लगभग सारी रात घूमते रहते हैं या वैठे विश्राम 
करते रहते हैं। कोई २ जानवर रात भर खड़े wae और 
खड़े २ ही आँखें बन्द करके विश्राम कर लेते हें 1. ऊंट बड़ी 
मंजिल ते करके आने पर भी रात भर वैठा २ उगाली किया 

. करता है, वह अपनी थकावट दूर करने के लिए गहरी नींद 
<. नहीं सोता बल्कि भूमिं की शक्ति से काम लेता है। इधर . 
उधर जमीन में लोटकर थकान दूर करता है । _ 
इतना सब होते हुए भी जानवर सदा ताजा व फुरतीले 

रहते हैं और कभी सुस्त नहीं रहते न उवासी लेते हैं। इसी से 
सिद्ध होता है कि गहरी नींद अस्वाभाविक है और जवरदस्ती | 
लाने से नींद न आवेगी और आरोग्य भीश्रे्ठरदेगा। | 
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इसलिंए नीरोग रहने के लिए स्वाभाविक सोजनादि feat, war 
पालन करना चाहिए जिससे नींद आना धीरे २ कम होता 
जायेगा और अन्त में बिलंकुल नींद' न आवेगी। 

- सगर .यहां- पर में विश्राम और -निद्रा. का,_सेदर,वताना 


PIE 91! 


` चाहता he यूरो बिश्राम: वह, है--जिसमेंजमादमी जागते हुए भी 


शरीर और मन को “विश्वास देता, हे औए समस्त शारीरिक बः 


iy 


मानसिक कार्य... धीमे हो-.जाते. — Dar बिश्राम, स्वाभाविक 
भोजन; फल, , मेवा:द्रघः आदि (खाने 'वालों को'ही मिल ,सकत 


है औरों: को. :नहीं--जो at भर. पड़ेः खुरराटे..'लेते हैं, * 
उन्हें; faa: का -चाः :रात्रि-जायरण सका: आनन्द Rae मिल ? 


सकता ETS PRE क्र ४ 5 ee, 


जानवर: सोत "हुए 'भी ' संव ` कुछ सुनते हे आर Aas ` ` 


'गार्फिले रहता है. उस समेय उंसकी' अवस्था -घ सी “रहती 
हे'अभे-मृत्यु तुल्य ` दंशाः WAR Oe a 
Bye रूप से प्राकृतिक स्नान, वस्त्रा का थथाश क्त त्याग 
स्वाभाविर्क भोर्जन आदि सें नींढ की सात्रां घटती जावेगी और 
आरोग्य व दीर्घायु प्राप्त होंगे ॥ Re "7 - 
''इसंसे आप संमेक गए होंगेंकि नींद स्वाभाविक हे और 


जागना स्वाभाविक | नोंद में आयु घटती हे. जठराग्नि को 
अधिक काय करना पडता है ओर वह जल्दी थक जाती है 
दीर्धेजोबी लोग बहुत कम सौते थे यह संब जानते है। ” ' '! 
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. और अनेक हानियां होती है,परन्तु - दुर्भाग्य से मनुष्य समाज 
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प्रथत्री पर सोनें से मनुष्य को यह भी लाभ. होग़रा-कि.रात - 
भर गहरी नींद में पड़ा न रहना पड़ेगा। जितना 'विश्रास.ब्रिस्तर ; 


“> 


सोनें से वह आधे चौथाई समय में मिल जायगा और शरीर . 
पहले से अधिक नीरोग रहेगा और यह बचा हुआ समय हम 


भगवान की भक्ती ब परोपकार व-घर के कामों में खर्चे कर 
सकेंगे | ses Bae iS? 


` एक लाभ ओर. प्रथ्वी पर सोने से है. क्रि जिन्हें. अन्न . 
ae अस्वांभाविक आग में पका हुआ . भोजन, करते हुये 
रोगवशु नींद नहीं आती है, उन्हं जमीन पर सोने से नींद आने 
लगे जायगी । इसलिए अनिद्रः रोग. का सच्च्चा:इलाज़ प्रथ्वो - 
पर. विज्ञा कुळ. बिछाए:सोना ही Eb : “won cope 


४००४ ४५७ ४७७५८ 


€ 


* लोग निद्रा लाने के -लिएं' अनेके कृत्रिम प्राकृति विरुद्ध 
उपाया-से -काम * लेते. SE अंफीस, -त्रोमाइडे, ठोनिक आदि “ 
नींद लाने चाली: विषैली:. दवाइयां लेते हैं, जिससे नींद तो आ * 


ज्ञाती है, परन्तु बाद में समस्त शरीर निकम्मा: हो जाता है 


प्राकृतिक श्रे प्र उपायों, को छोड़ कर, हातिकार दवाह्या -के पीछे : । 
कौड़कर अपने आरोग्य ST आयु का - सत्यानाश: करता है. (पूरा - | दी 
विवरण eat gee “औषधि सेवन की हानियां? में पढ़िये), : 


4 


मदिरा पान, आग में पका हुआ भोजन “करना, गरस पक >. 
मकानों में रहना, गरम कपड़े पहनना, गएस रुई आदि के क 
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विछौने पर सोना, विषय--भोग, अधिक शारीरिक व मानसिक 


परिश्रम करना आदि सभी काम नींद लाते हैं, परन्तु खेद ? ' 


आज मनुष्य समाज यह नहीं सोचता कि यह सब कास आरोग्य 
ब आयु का नाश करते हैं। इन्हें लाभदायक नहीं Waar 
चाहिए, वल्कि यह कार्थ उत्तेजक हें ब शीघ्र शरीर--रूपी 
सशीन को बेकार निकम्मो कर डालने वाले हैं । 


नींद के बाद अशांति सी व कुछ घवराहट सी रहती है, ' 


परन्तु प्रथ्वी पर सोने से यह सव लक्षण दूर हो जावेंगे और 


- स्वाभाविक जीवन से अन्य सभी प्रकार की शारीरिक ब ' 


मानसिक व्यथायें दूर हो जायंगी | 
यहां पर में इस ama को साफ कर देना चाहता हूँ कि: 

जो लोग नशा करते हैं, अरवाभाविक जीवन विताते हैं और 
गरम कपड़े पहनते हैं, उन्हें नींद या थकान पैदा अवश्य होगी 

ओर यदि थे नींद न लेंगे तो उनके शरीर पर बड़ा खराव 
` असर पड़ेगा, वे fae हो जायंगे | पहले तो नींद आदि उत्पन्न 
करना और फिर उस वेग को रोकना यह दोनों बातें शरीर 
रूपी मशीन का नाश करती हैं । | 

यदि अफीम खाने पर तंद्रा आवे और उसे रोका जावे तो 
वह वात बिलकुल घातक सिद्ध होगी। अफीम आदि नशों से 
जो अपार हानियां शरीर को होती हैं, वे उससे होने बाळे वेगों 
को रोकने से और भी बढ़ जाती हैं। मसालेदार तेज चीड 
खाने पर प्यास लगती ही है और उस समय पानी की प्यास 
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रोकना कितना बुरा है यह खुद सोचिए--परिणाम क्या 


होगा ? 


परन्तु आज उल्टा जमाना है । लोग अनाप शनाप प्रकृति 
विरुद्ध भोजन पेट भर कर करते हैं और फिर जव भूख are 
हो जाती है तो दवा लेते फिरते हे । ऐसे लोगों को चाहिये 
कि धरती पर शयन करने कां, वेठने का, लेटने का अभ्यासं 

डालें, ताकि संव रोग दूर होकर आरोग्य प्राप्त हो | 

_. सख्त जाड़े में अलवत्ता आरम्भ में नंगी धरती पर सोना 
कष्टदायक होगा, इसलिये मेरी राय में जाडे में रात को धरती 
पर न सोना चाहिये। दिन को धूप निकलने पर सोना 
उचित हे । 

गरमी के मौसम में अलवत्ता रात को धरती परं सोना बड़ा 
ही आनन्ददायक व आरोग्यप्रद सिद्ध होगा | ठंडी २ बांलू का 
स्पर्श होते ही शारीर भारी शांति प्राप्त होगी जो कभी भी 
आयुर्वेदिक, एलोपेथिक, यूनानी, होम्योपेथिक दवा में नहीं है। . 

हाथ पांव फलाकर वालू पर चित लूट जाइये, सिर से 
टोपी साफा उतार दीजिये और शरीर का नाश करने वाले 


झूठे दोस्त कपड़ों को वदन से Aft! केवल लज्जा ढकने | 
की धोती या लंगोट रहने दीजिये, फिर आप देखेंगे कि आप 

प्रकृति की गोद में हैं । प्र्वी माता की गोद में हैं जहां आपके | 
लिए आरोग्य ब दीर्घायु का भंडार सदा खुला रहता है। अब | 
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यह मनुष्यों का दुभंग्य है जो ऐसे सस्ते, रामबाण, स्वाभाविक, . 


ईश्वर दत्त उपचारों को छोड़कर मनुष्यों की कल्पना से दंनाई 
हुई GSH, भयानक हानिकर ओऔपधियो का सेवन करे रहे 


2 | जिनसे सिवा शरीर के 'सत्यानाश के ओर कोई सच्चा ' 


लाभ! आरोग्य को नहीं पहुँचाता | Ul hada 


तोग तो प्रथ्वी की शक्ति से लाभ उठा सकते हे,. पर नगरों में 


बहुत से लोग यहां पर यह सवाल उठांवग क AAT . 


रहने वाले इसका STAT कैसे कर सकेंगे ? परन्तु यह भ्रम _ 4 


मात्रे है। जो लोग ऐसा करना चाहेंगे उनके लिये उसमें कोई 


बांधा न होंगी | शहरों में बाग वागीचे बहुत होते हैं उनमें 


यथाशक्ति लोग जाकर हरी Fa पर नंगे पांच चल सकते हैं, 
लेट सकते हैं, और बैठ भी सकते हैं और बहुत से शहर में इस: 
काम के लिये जंगल भी पास रहता हे | 


जिन्हें यह मालूम है कि दुनिया के सभी कारोबार, कमाई 
धंथें, नौकरी, व्यांह, शादी, उत्सव सर्व शरीर के साथ हैं, 
ऐसा बहाना ने बनावेंगें, वे धर्न व समय खचे $A भ। 
आरोग्य की रक्षा करना पसंद करेंगे। वरना रात दिन लोग ” 
तेल्ली-के बेल की तरह पिलकरः पैसा : कमाते हैं और “शरीर. 
की' परवाह नहीं:करते और रोग. अचानक आ. -दवाता'है, फिर 
कुछ नहीं बनःपड़ता और सब कुछ छोड़:कर दुनिया से कूच 


BRST हैं।कुङ भी साथ, नहीं जाता | इस: लिये eer’? 


प्रधान धर्म है और अरोग्य प्रकृति में हीहै-- दवाइयों में नहीं है 
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Saat होते इए भी हर एक मनुष्य से मेरा अनुरोध: 
कि वह. अपने रूदिंयों से जमे हुए रिवाज को एक दम न तोड़ 
वेठ बल्कि अपनी परिस्थिति को देख कर dele के.उपचारां 
से काम लें सरकार का भी घोर ब्रिरोध करना.ठीक नहीं है 
ओर न अपने प्रियं सम्बन्धियों से ऐसे मामला में मतभेद करना 
चाहिए, बल्कि स्वयं इसका प्रयोग करके इसके लाभा का 
अनुभव करना उचितं है। जव लोग इन चमत्कारा को आखा 
देखेंगे, स्वयं गलत रास्ता छोड़कर इधर WHA | हमारे देश व 
समाजं में प्रकृति बिरुद्ध वातों का भारी रिवाज हे | दवा का 
भूतं wae सिर पर सबारं है । लोगों को यह ज्ञान है ही.नहीं 
कि औषधि सेवन. के. विना. रोग, दूर: होते है । वचपन से ही 
डाक्टर FT हकीमों की, गुलामी. fare जाती 2.1, किसी 
स्कूल, कन्या पाठंसाला आदि में इस: विषय की शिक्षा नहीं दी 
जाती की . रोगों, से फिस प्रकार बचना wire: और aa 
उत्पन्न होने पर. क्या करना चाहिए ? आधिक. से अधिक 
सिखाया. जाती हे तो व्यायाम, .वह भी प्रकृति,क सिद्धान gt 


विरूद्ध | atts & न oe टी a 


t 


A आश्चर्यजनक महान रोगनाशकः शाक्तिं सें ante? 
उन्हें भलि भांति मालूस हो जायगा कि अंधेरे में, बन्द कमरों 
में, .ऊ चे: पलंगों पर, गरम मोटे गंहों पर सो कर लोग पसे 
{आरोग्य का सत्यानाश. कर रहे हैं और यह कि अरोग्य प्राप्ति 
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के लिए fae gett पर सोने का रिवाज, नंगे चलने का 
रिवाज बनाना ही पड़ेगा, अन्यथा किसी दवा से रोगों की 
ae देश में नहीं रोकी जा सकती | हम लोग कितने अज्ञानी 
हैं कि रातदिन चूहा, साँप, खरगोश, लोसड़ी, हिरण, गाय भैंस, 
घोड़ा, ऊंट, बकरी आदि को जमीन पर सोते आराम करते 
देखकर भी अनुमान नहीं लगा सकते क्रि जमीन में शरीर 


को निरोग वलवान बनाये रखने की केसी अद्भुत शक्ति है? : 


भूमि का संयोग शरीर के जिये कितना आवश्यक व उपयोगी 
2 5 उससे दूर रह कर मनुष्य समाज अपने आरोग्य की 
कसी हानि कर रहा है ९ 
` यदि कोई साहसी मनुष्य गीली धरती पर या बरफ सें 
नंगे पांव चलने लग जावे तो लोग सरदी के भूत से डराने 
लगते हैं और कहते हैं भला धरती पर नंगे पांव चलने बैठने 
व सोने से भी आरोग्य प्राप्त हो सकता है। पर बे नहीं सम- 
माते कि जूते पहनना खासकर भारी ब मोटे जूते पहनना बड़ा 
ही रोगकारक नियम है और इसके परिणाम स्वरूप अनेक 
मकार के नेत्र रोग, शिर रोग आदि से समाज पीड़ित है । 

जाड़े के मौसम में तो मौजे और जूते के बिना जमीन पर 


. पॉव रखने से लोग बहुत डरते हैं और खास तौर से पाथा को 


मौजे व जूतों से ढके रहते हैं वच्चों को भी नंगे पांव जमीन 
पर चलने से व खेलने से मना किया जाता है और उपदेश यह 


क दिया जात we मे. ; 
दि जाता है कि पाँव में होकर जमीन की ठन्ड अन्दर घुस 
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जायगी और वोमारी पैदा हो जायगी । शोक | भोली दुनिया 
रोगों का वास्तविक कारण समभने में भूल कर रही है। जिन्हे 
आज लोग रोगों का कारण समझ रहे हैं वे वास्तव में रोग के 
कारण नहीं हैं । सरदी, हवा, पानी, फलाहार, भूमि यह 
हमारे शत्रु नहीं हैं, परम मित्र हैं. और आरोग्य के मुख्य 
साधन हैं | 

इसके विपरीत औषधियां जिन्हें लाभप्रद समझा जाता है 
वे हमारी शत्रु हे । जो लोग इस मांगे में आ जाएंगे उन्हें मालूम 
होगा कि जमीन पर नंगे पाँव चलना आरोग्य ब दीर्घायु प्राप्त 
करने का एक प्रमुख साधन हे और किसी दिन यह रिवाज 
जड़ पकड़ेगा ही । इसी प्रकार यथाशक्ति प्रथ्वी पर लेटने व 
सोने का रिवाज भी जारी हो जायगा | जिन्हें आदत नहीं है 
उन्हें फिर धीरे २ अली भांति विश्वास हो जायेगा कि पृथ्वी 
पर सोना कितना लाभदायक, आरोग्यम्रद ब वलदायक 
नियम हे । : ; 
सूर्य की किरणों से रोगों का नाश होता है । आरोग्य प्राप्त 
होता है बहुत से रोग सूर्य स्नान ब सूर्यकिरण चिकित्सा से | 
अच्छे किये जाते हैं । यदि सूर्य स्नान के समय रोगी नंगी | 


"धरती पर बिना कुछ बिछाये बैठकर या लेटकर धूप स्नान करे | 


तो बहुत अधिक लाभ होगा । 2 ea 
नंगे पांव चलने की अपेक्षा एथ्वी पर बैठना अधिक लाभ 


दायक है और बैठने क्री अपेक्षा उस पर लेटना और भी ( 5 
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उस हालत में प्रथ्त्री से सन्बन्ध 


र॑ सोना और उसी हालत में धूप स्नान लेना अति 
"उत्तभ उपचार है | उधर सें सू, की किरणों शरीर. पर पडती 
रहें; उधर प्रंथ्वी की' शँक्ति (क गुणं weal मिलता रहे तो 
सोना और gira बोली वात हो जाती हैं। | BS 
. इतना सब होते हुए भी हर एक चिकित्सक को चाहिए ` 
` कि हर एके रोगी की इच्छा व रुचि. के, अनुसार प्रथ्वी की 7" 
' शुक्ति.का उपयोग करे | रोगी की इच्छा के विरुद्ध कोई क्रिया 
' लाभ प्रद नहीं हो सकती । यह हो संकता हे कि आरंभ में. एक 


/ घट प्रथ्वा पर सुलाया जाव, Tht दा घट इस तरह बढ़ाते 
उ] 


, रहना चाहिये |-जसंचना क सहात्मा डाक्ट एड[लकजुस्ट,-तुइ 


ae आदि ने भी सिद्ध किया है कि. प्र । 
गारक शक्तिं हे | Weg हमारे गरीव देश में यह. सूझ. कम a 


"ह यह ऐसा Gea आरोग्य'दायक नियम है जो हर एक. रोशी 


पर आजमाया जा सकता है, जिसमें .कुछ भी खर्चे नहीं, होता। | 
'कोई Slaw नहीं हैं और अद्भुत लाभदायक है। ; 

~ 2 ; ! इ 
। ` बहुंत से लोग rest 'की, रोग' नाशक शक्ति को आश्चर्य 


£ 


रे 


की दृष्टि से'देखगे, कोई २ इसे:ब्यर्थ सममेंगे, पर उन्हें ,याद रहे 
कि प्रथ्वी पर नंगे पांच चलना, वेठंना, लेटना आदि. स्वास्थ '' 


रक्षा के सस्ते और रामबाण gee हैं ओर इतना ही नहीं, समय 
समय पर हार्थ पांव छाती पेट आदि हिस्सो को (सर से) 


rr) oi we. rr] 


j 
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` सयकर व्यावियों का नारा हो जे है । जनो में तों सहास्मा 


>) 


ay 
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नीचे २) जमीन में कुड मिनट गाढ़ा जाता है, उससे अनेक a 
प्रकार के रोग गठिया :लकवो, TTT, सांप 'कॉटमो आदि | 


जुस्ट ने सांप काटने से-अंधेरुत्यु पाई हुईं लड़की को छाती 
तक २४ घन्टे जमीन में गाडकर- फिर अच्छा कर लिया था। | 
प्रथ्वी में जहर चूसने की भी अजीव शक्ति हैं| साप के काटे - | 
हर विज्ञो पड़े हुए, पानी में डूपे हुईं, जहर खाए हुएलोगा | 


भी विधिंपूवेक जमीन की 'शंक्ति का उपयोग करने से यच 


भो सकते हैं, जिसकी aaa नोचें दी जातीं है । 
“ रोगा को एक "गढ़ा ada दी हांथ गहरा हरा खोद कर 
जमीन में frat देवें (और फिर, गीली. AA से we को अर 
दवें । रोंगी को छाती तकं ढकदें, गरदन व शिर खुले, हुए 
ऊपर रहने चाहिये एक घन्टे से २४ . घन्टे तक रहने देवें । विष 
खाया हुआ उल्टी के जरिये fea जावेगा और रोगी बच 
जावेगा । बिजली पड़ा . हुआ .सेगी “का हृदय फिर, जमीन की 
TG से काम करने लगेगा और "पानी . में डवे हुए के शरीरके | 
हिस्सा में भरा हुआ पानी जमीन की. शक्ति, से निकल जावेगा =] 
ओर पुनः रक्त का संचार होने ANT! । द 
:. आप ` सभी.-जानते हैं. कि -जमीनं 'मॅ आकर्षण शक्ति है। 
यह शक्ति इतनी बलवान हे. कि: इसमें ' बांधा नहीं पड़ “सकती 
Sl मनुष्यः समाज ऐसी sated शक्ति का. प्रयोग नहीं करता. 
यहे.उसका GALT है. 
फा०....२ 
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'हिस्टीरिया रोग से आज कितनी स्रिया कष्ट उठा रही 
हैं । ्रसवकाल सें कितनी मरती हैं। कितने पुरुष संयंकर 
चड़ कोष्ठ, दसा, क्षय आदि से पीड़ित हैं। यदि वे ज्यीन की - 
शक्ति का उपयोग करने लगें तो कितना लाभ हो सकता हे ? 
/यदि आप इस रहस्य को-समम राये हैं तो इससे arr उठाने प 
'के बहुत से मागे हैं । 
जब कभी समय सिले जूता उतार कर जमीन पर नंगे थांब 
चल सकते हैं, अगर शहर में ऐसा नहीं कर सकते हैं दो ais क 
बाहर कर सकते हैं । जमीन पर वेठ सकते हैं और लेट भी \ 
सकते हैं । सैर सपारे में वायु सेचन में जाते हैं वहीं जमीन पर 
"कुळ. काल लेट सकते हैं। कपडे खोल न सके तो कपड़ों 
सहित ही जसोन पर बेठ जाइये, इसमें कोई. कठिन वातं नहीं 
है । ज़मीन आपका स्वागत करने के लिए और अपनी शक्ति 
का हिस्सा देने को सदा तेयार रहती है 1 
जिस ससय आप चिता असित हाँ, उदास हां, 
थके हुए हों, येहोशी आई हो, हिचकियां चले या मूच्छा सुगी _ 
के दौरे आते हों दरत उल्टी हो रहें हों, ऐसी हालत में कपड़े 72 
उतार कर जमीन. पर वेठ जाइए, फिर आप देखेंगे कितनी 
शांति मिलती है। कितनी ताजयी आती है ae भूमि की शक्ति | 
' का प्रभाव ही है । ऐसे कामों के लिएं जाड़े के दिनों में सूखी | 
. ' घरती अच्छी रहती है, परन्तु aah के मोसम में भूमि ' सूखी 
- नहीं चाहिये। पानी में खूब तर कर लेनी चाहिये । गरंसी में | 


hed कण 


जमीन तर कर लेने से बड़ा ही अच्छा असर होता हे । 
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आकांतेक विकिल्सा सागर 


करा Sa हैं जिससे शरीर साफ नः ताजा बन जाय न 
आप इच रोगों को दवा से az करने का यत्न करते हैँतो 
आप आरी सूळ 'करते हें । दवा सेवन करने वाले स्थाई रूप से 
अपनी शरीर रूपी सशीन को विगाड लेते हे 1. 


„ स्सात्म कद भूमि यर सोना, चेठना, नेंगे यांव चला 
हार देर में चिकित्सा का साधन .चन जायें और हर एक 
Tea इस चिकित्सा--अणाली .को अपनावे a ऐसा हो 
SSW तो देश: का करोड़ों रुपया व्यर्थे दवाइयों व चीर फाड 
के सयंकर आजारा में नष्ट होगा ses ed eos 
ac अं सी विछीना बनाकर सोया जा सकते हैं और बहुत 
से लाभ हो सकते हैं, परन्तु जंगल की खुली साफ़ ताजा हवा 
में pal पर सोना अत्यन्त लाभदायक है । उस्रं gaa में रोग 
. समूह बड़ी जल्दी आग जायेंगे 1 iy 53 = 
बरसात के सौसम सें सख्त भूप में झोपड या रम्बू के 
छाया सें peat पर सोना आहिए। अन्त सें यह लिख कर 


इर एक age को eh की अद्भुत रोगनाशक ३ 
साम उठाना चाहिए | 


| २ 
१०० Digtized by "कतिक का चिकित्सत esearch Academy 
क. कव्या 
|... Get vers करता है ऊंट. गधे घोड़े खूब थके होने पर 
' नंगी जमीन पर खूब इधर उधर लुढकते हे ओर प्रथ्वी के स्पर्श 
~ से उनकी थकान दूर हो जाती है. और नई शक्ति आती है, 
"गाय अस बकरी सूअर समी विना कुछ fare जमीन पर 
| बैठते लेटते और.चलते हैं वे पक्के आंगन या विस्तर पसन्द . 
| नहीं करते, DAT की शक्ति उन्हें अपार सौंदर्य, स्वास्थ्य और 
| जीवन प्रदान करती है.) > 
| ‘ . 2 
निराश रोगियों को शुभ छचना ! 
- ` अगर. आप किसी नई पुरानी बीसारी से दुःखी हैं अथवा ey 
i इलाज करा कर थक चुके हें तो इधर उधर दवा या चीर फाड़ के 
क: मंबरजाल सें :न पड़े प्राकृतिक चिकित्सा करावे क्षय दमा लकवा 
` शठिया नासूर बवासीर कुष्ट व स्त्री रोग बच्चों 'के रोग इन सव 
. . का इलाज विता दवा विना चीर फाड़ घर बैठे पन्न व्यवहार द्वारा 
ह है। हजारारा रोगी हो चुके हैं। मीच्षा कर, देखिए.। फीस 
5 ठ f I र Prot i . 


oe पता+-जे० Fo चोधरी अग्रवाल - 
] © SAR कमला नगर संबजी मंडी देहली. ::' 
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स्वास्थ्य सम्बन्धी अनमोल पुस्तक 
प्राकृतिक चिकित्सा यों तो अनादि से चली आई है, पर भारत 
में उसे जीवित रूप देने का Aaa जी को दी है । फिर प्राकृतिक 
, चिकित्सा ag चिकित्सा है. जिससे Hey च Stree 3 माझं = 
| बच कर आजीवन निरोग रह सकता है । वेद रत्न शी 1१7 विश 
ने अपने बीस साल के अनुभवों हारा जनता को ३० 
| पुस्तकों के रूप में भेंट की हैं। जिनमें से किसी किस 


. — 
नना 


| संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । पुस्तकों के पूरे सेट का सूर ' |. 
| डाक व्यय २॥) है पर २६ जनवरी के उपलक्ष्य में पूरा सेट: : 4 
| के x0) में दिया जायगा। शीघ्रता करें जो सज्जन थोड़ी : | 
चाहें वह सूची में देखकर आडेर दें। | | 
दवाकाभूत | 2) स्वाभाविक शोज  । › 
| । उपवास और फलाहार le} 
` १) | प्राकृतिक चिकित्सा सागर १) | , 
£) | कपड़े और तन्ढुरूस्ती ॥-) | - 


>) | खी रोग चिकित्सा I) 
wn) | बच्चों के रोगां का इलाज ॥॥) 
॥) | आपरेशन के दुष्परिणाम ॥।-) |. 
श्वास कफ खांसी i=) 
रोगों का इलाज |. | i 
= किरणं चिकित्सा . १) 
i मलावरोध या wea का इलाज १) | 
का इलाज॥2) | व्यायाम और काया कलप २) | 
अग्रवाल चुकडिपो, खारी बाबली, देहली | 
र Ce ण यात ग्रन्थमाला कार्यालय, पो० द<] थाना राजस्थान | | 


